सुधर्म जेन संस्कृति रक्षक संघ साहित्य रत्नमाला का ५१ बाँरल ॥ 
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( अन्वयार्थ युक्त ) 
 भाग-३ 
( अध्ययन २९ से.३६ तक ) 


पं० श्री घेवरचन्दजी बांठिया ' वीरपुत्र 
न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ, सिद्धान्त ज्ञास्त्री 
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मद्रक :- स्वास्तिक प्रिन्टसं प्रेम भवन हाथी भाटा, अजमेर 


निवेदन 


उत्तराध्ययन सूत्र, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौ अंतिम 
देशना एवं बत्तीस आगमो मे मूल सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है । 
इस सूत्र मे उत्तम साधको के आचार विचार एवं उनके जीवन 
से संबंधित विशद वर्णन है जो प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा के लिये 
अध्ययन एवं मनन करने योग्य है । चतुर्विध संघ मेँ उत्तराध्ययन 
सूत्र के पठन पाठन व स्वाध्याय का विशेष प्रचलन है । इसके | 
कई अध्ययन तो एसे ह जिनका स्वाध्याय नित्य कई साधर्को 
द्वारा किया जाता हे । 

इस सूत्र में मूल गाथाओं के साथ-साथ इसका अन्वयार्थ भी 
दिया गया है ताकि स्वाध्यायकर्ता को मूल पाठ के साथ-साथ 
इसका अर्थं ओर रहस्य भी ध्यान में आ सके । इसी को मध्य 
नजर्‌ मै रखते हए इसका अन्वयार्थ सहित अनुवाद समाज के 
जाने माने विद्वान्‌ पं. र. श्री घेवरचन्द जी बांठिया न्यायतीर्थ 
व्याकरण तीर्थ, सिद्धान्त शास्त्री (स्वर्गीय पूज्य पंडित रत्न 
श्री वीरपुत्र जी म. सा.) ने अपने गृहस्थ जीवन में किया । 
इसे विशेष उपयोगी समञ्ञ कर संघ ने इसका प्रकाशन किया । 
समाज में इसकी लोक प्रियता विशेष हुई, परिणाम स्वरूप पांच 
आवृत्तियो पूर्व मे संघ द्वारा प्रकाशित हो चुकी है । समाज.में 


(41 


इसकी मांग निरन्तर बनी रहने के कारण पुनः यह संशोधित छटी 
आवृत्ति प्रकाशित को जा रही हे । 

पूर्ववत्‌ इस छठी आवृत्ति का प्रकाशन पाठकों की सुविधा 
के लिये तीन खण्डों (भागों) मँ किया जा रहा है जिनमें इस 
प्रकार अध्ययन रखे हँ ताकि पाठकों को स्वाध्याय एवं पठन 
पाठन में अनुकूलता रहै । | | 

प्रथम भागमें १ से १४ अध्ययन तक 

` दूसरे भाग में १५ से २८ अध्ययन तक 

तीसरे भाग में २९ से ३६ अध्ययन तक | 

दृढ्धर्मीं प्रियधर्मीं श्राविका रल श्रीमती मंगला बहन 
जशवंतलाल भाई शाह, बम्बई के आर्थिक सहयोग की वजह से 
कागज एवं प्रकाशन सामग्री के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के 
बावजूद भी इस आवृत्ति के मूल्य मेँ कोई वृद्धि नहीं की गई हे । 
समाज एवं पाठक वर्गं इस आर्थिक सहयोग के लिए शाह दम्पत्ति 


का हार्दिक आभारी हे। 
छठी आवृत्ति अपने नये परिवेश मेँ पाठको के लिये उपयोगी 
सिद्ध होगी, इसी शुभ भावना के साथ । 
ल्यावर (राज. ) संघ सेवक 


दिनांक : ९५ फरवरी २००९ नेमीचन्द बांखिया 
श्री. अ. भा. सु. जैन सं. र. संघ व्यावर 


अस्वाध्याय 
निम्नलिखित चोतीस असज्ख्ाय के कारणों को टाल कर 
स्वाध्याय करना चाहिये ।. । 


आकाश सम्बन्धी ९० अस्वाध्याय काल मर्यादा 
१. बड़ा तारा टृटे तो एक प्रहर 
२. उदय अस्त के समय लाल दिशा . जब तक रहे 
३. अकाल में मेघ गर्जना हो तो । दो प्रहर 

४. अकाल मे बिजली चमके तो एक प्रहर 

५. बिजली कड्के तो । आठ प्रहर 
६. शुक्ल पक्ष की १-२-२३ कौ रात प्रहर रात्रि तक 
७. आकाश में यक्ष का चिह्न हो जब तक दिखाई दे 
८-९. काली ओर सफेद धूंअर जन तक रहे 
१०. आकाश मण्डल धूलि से आच्छादित हो जब तक रहे 


नोट ~ बिजली कडकने कौ अस्वाध्याय कुछ सम्प्रदाय दो 
प्रहर का रखते है किन्तु ग्रन्थों में ८ प्रहर का लिखा है अतः 
ग्रन्थानुसार आट प्रहर क्रा असच्ज्ाय रखना उचित है । 

नक्षत्र २८ होते है उनमें से आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक 
नौ नक्षत्र वर्षाके गिने गये हे! इनसे होने वाली मेव की गर्जना 
ओर बिजली का चमकना स्वाभाविक है । अतः इसका अस्वाध्याय 
नहीं गिना गया दहै ] । 


ओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय 
१९-१३ हड़ी, रक्त ओर मांस, ये तिर्यच के ६० हाथ के भीतर 
। हो तो तीन प्रहर । मनुष्य के हो 


। ` - 6] 
. तो १०० हाथ के भीतर एक.दिन 
रात । मनुष्य "की हड़ी यदि जली 


याधुलीनदहोतो.१२ वषं तक । 
१४. अशुचि की दर्गध आवे या दिखाई दे ` ` ` तबतक 
१५. श्मशान भूमि , ` सीहाथसरेकमदूरहौतो 


१६. चन्र ग्रहण . खंड ग्रहण में ८ प्रहर, पूर्णं हो तो १२ प्रहर 
१७. सूर्य ग्रहण . ` - खंड ग्रहणु मे-शटर प्रहर, पूर्णं हो तो १६ प्रहर 
१८..राजा का अवसान. होने पर, जब तक नया राजा घोषित न हो 
१९. युद्ध स्थानके निकट ` जब तक युद्ध चले 
२०. उपाश्रय मेँ पंचेन्धिय का शव पड़ाहो, - जब तक पड़ा रहे 
२९-२५. आषाद्‌, भाद्रपद, आश्विन, | 


कार्तिक ओर चैत्र की पूर्णिमा ` - ` | ` दिन रात 
२६३०. इन पूर्णिमाओं क्‌ बाद की प्रतिपदा ` दिन रात 
¦ ३१-३४. प्रातः मध्याह, संध्यो ओर अर्द्धं रत्रि ` १-१ मुहूतं 


॥ 
1 


उपरोक्त अस्वाध्याय को यल कर्‌ स्वाध्याय करना चाहिए 
खुले मुँह नहीं बोलना तथा दीपक के .उजाले में नहीं वचना 
चाहिए 1 ` - 

नोट - चद्धर' ग्रहण ओर सूर्यं ग्रहण जब प्रारम्भ हो उस 
समय से अस्वाध्याय गिनना चाहिये, पहले नहीं । चन्द्र ओर. 
सूर्यं ज्योतिषी देव हैँ । इसलिष्ट॒ इनका अस्वाध्याय ` आकाश 
सम्बन्धी . अस्वाध्याय में होना चाहिये. । परन्तु इनके विमान 
रत्नों के बने हुए है । रल -पृथ्वीकाय के है । पृथ्वीकाय का 
शरीर ओदारिक है इसलिये इनको ओदारिक अस्वाध्याय में 
लिया गया दै । (ठाणांग सूत्र १०) 
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८२९्द. स्ुश्यर्मय -च्रिच्च स्वंय 

९७ <>. स्नास्ायिव्कछ स्तूः 

६७२. -स्तार्थ्य -स्ाम्बाचिदिव्कू स्त्रूत्य 

\७य्२- प्रत्तिक्छस्रणष्ण स्त्रूत्र 

९० . -न -स्िन्दान्त -परितचय 
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९७ ८~ -उन्त -सिगिस्छ्यान्त व्कछोखिद्ट 
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<. -गुणास्व्यान स्खरूरूप्प 

<८९- गत्ति-उागति 

८८. स्कर प््क्रति 

<. स्रसखिति-गष्प्ति 
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सम्यक्त्व पराक्रम उनतीसवों अध्ययन 


अदुईसवे अध्ययन मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र ओर तप इन चार्‌ 
को मुक्ति का कारण कहा गयाहे ।सोये चारोही संवेग से 
लेकर अकर्मता तक तिहत्तर बोल वाले होते हँ । सो इन्दं बोर्लो 
का वर्णन इस अध्ययन मेँ किया गया है । 

सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं- 
इह खलु सम्मत्तपरक्कमे णामं अन््रयणे समणेणं 
भगवया महावीरेणं कास्वेणं पवेइए, जं सम्मं 
सदहित्ता पत्तडत्ता रोयडइत्ता फासडत्ता पालइत्ता 
तीरित्ता कित्तटत्ता सोहडइत्ता आराहड़त्ता आणाए 
अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिच्छंति लुज्छति मुच्चति 
परिणिव्षायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेति । ~ 

~ ` श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैँ 
कि - आउसं - हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! तेणं - उन, भगवया- भगवन्तो 
ने, एवं - इस प्रकार, अक्खायं - कहा था सो, मे - मने, सुयं - 
सुना है, इह -'इस जिनशसन मे, खलु - निश्चय ही, कास्वेणं - 
काश्यप गोत्रीय, समणेणं ~ श्रमण, भगवया - भगवान्‌, 
महावीरेणं - महावीर स्वामी ने, सम्मत्तपरक्कमे - सम्यक्त्व 
पराक्रम, णामं - नामक, अच््रयणे ( अच्यणं ) - अध्ययन, 
पवेडृए ( पवेडयं ) - प्रतिपादित, किया है, जं - जिस पर, सम्म - 
सम्यक्‌ प्रकार से, सदहित्ता - श्रद्धा कर के, पत्तत्ता - प्रतीति कर 
के, रोयहत्ता - रन्न कर के, फासटत्ता - स्पर्शं (ग्रहण) कर के, 
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पालडइत्ता ~ फलन कर के, तीरित्ता - तिर कर-अध्यंथन सध्यापन 
आदि द्वारा उसको. समाप्त करके, कित्तइत्ता ~ कीर्तन. क्र के 
सोहडत्ता - शुद्ध कर के, आराहडत्ता - आराधन कर के, आणाए- 
आस्चानुसार, अणुपालडइत्ता - पालन कर के, बहवे ~ बहुत से 
जीर्वा- जीव, सिन्ंति - सिद्ध होते है, बुज्ंति - बुद्ध होते हैँ 
मुच्चति - सकल कर्मो से मुक्त होते है, परिणिच्वार्यति - कर्म 
रूपी दावानल से छूट कर शन्त होते.हँ ओर, सव्वदुक्खाणं - 
सभी प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक दुःखों का, अतं करेति - 
: अन्त करते हैँ । 
विवेचन - समान शब्दों के व्युत्पत्तिजन्य भिन्न अर्थ - . 
श्रद्धा करना - केवल भगवान्‌ के वचन सत्य हँ एेसा 
विश्वास करना । 
प्रतीति करना - हेतु युक्ति आदि के द्वारा विशेष निश्चय 
करना । 
रुचि करना - भगवान्‌ के वचनं को मँ भी जीवन में 
उतारू एेसी अभिलाषा करना 1 
` स्पर्शं करना - मन वचन काया से स्वीकार करना । इसी 
प्रकार पालन करना, तीर (किनारे) तक पटुना । 
भगवान्‌ के वचनो को मैने जीवन में उतारा यह अच्छा 
किया इस प्रकार कीर्तन (प्रशंसा) करना । 
-श्लोधन करना ~ अतिचार की शुद्धि करना 1. 
आराधन करना - सूत्रोक्त विधि से पालन करना । . 
अनुपालन ~ तीर्थङ्कर भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार पालन 
करना 1 
, सिद्धयन्ति ~ संसार के सारे कार्थ सिद्ध हो गये, कोई कार्य 
करना बाकी नहीं रहा । 





बुद्धयन्ते ~ केवलं ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा संपूर्ण 
लोकालोक को जानते ओर देखते रै । । 
मुच्यन्ते - आठ कर्मो से सर्वथा मुक्त हो जाते है । 
परिनिर्वान्ति - सम्पूर्णं कर्म रूपी अग्नि के सर्वथा बुञ्ञ जाने 
के कारण शीतलीभूत बन श्षाते है .। अतएव शारीरिक ओर 
मानसिक दुःखों का सर्वथा अन्त कर देने के कारण एवं सिद्धि 
गति नामक स्थान कौ प्राप्ति से अव्याबाध सुखः के भोक्ता बन 
जाते हँ । | । 
| तस्स णं अयमदे एवमादिज्जड्‌, तं जहा- ९. संवेगे 
२. णिव्वेए ३. धम्मसद्धा ४. गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया 
५. ओआलोयणया ६. णिंदणया ७. गरिंहणया ८. सामाइए 
९. चउवीसत्थए ९०. वंदणए्‌ ११. पडिक्कमणे 
९२. कारस्सग्गे १३. पच्चर्क्खाणे १४. थवथुडमंगले 
९५. कालपडिलेहणया ९६. पायच्छित्तकरणे 
९७. खमावणयः १८. संज्ज्ाएः १९. वायणया 
२०. पडिपुच्छणया २९, परियदरणया २२. अणुप्पेहा 
२३. धम्मकहा २४. सुयस्स प्राहणया २५. एगग्ग- 
मणसण्णिवेसणया २६. संजमे २७. तवे २८. वोदाणे 
२९. सुहसराए ३०. अप्पडिबद्धयाः ३९. विवित्त- 
सयणासणसेवणया ३२. विणियडणया ३३. संभोग- 
पच्चक्खाणे ३४. उवहिपच्चक्खाणे ३५. आहार- 
पच्चक्खाणे ३६. कसायपच्चक्खाणे २७. जोग- 
पच्चक्खाणे ३८.. सरीरपच्चक्खाणे ३९. सहाय- 
पच्चक्खाणे ४०. भत्तपच्चक्खाणे ४९. सम्भाव- 


1 


४८८ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ 
कमद्वप 


पच्चक्खाणे ४२. पडिरूबणया ४३. वेयावच्चे ४४. 
सव्वगुणसंपण्णया ४५. वीयरागया ४६. खंती ४७. मुत्ती 
४८. अजवे ४९. मदहवे ५०. भावसच्चे ५९. करणसच्चे 
५२. जोगसच्चे ५३. मणगुत्तया ५४. वयगुत्तया ५५. 
कायगुत्तया ५६. मणसमाधारणया "७. वचसमा- 
धारणया ५८. कायसमाधारणया ५९. णाणसंपण्णया 
६०. दंसणसंपण्णया ६१. चरित्त-संपण्णया ६२. 
सोडंदियणिग्गहे ६२. चकिखंदियणिग्गहे ६४. 
धाणिंदियणिग्गहे ६५. जिन्भिदियणिग्गहे ६६. फासिं- 
दियणिग्गहे ६७. कोहविजए ६८. माणविजए ६९. 
` मायाविजए ७०. लोभविजएं ७९: पेज्जदोस- 
मिच्छादंसणविजए ७२. सेलेसी ७३. अकम्मया ॥ २॥ 

. ` ~ तस्स - उस सम्यक्त्व पराक्रम नामक अध्ययन का, अयं- 
यह, अदे - अर्थ है जो, एवं - इस प्रकार, आहिज्जडइ ~ कहा जाता । 
है, तंजहा ~ यथा- ९ संवेगे ~ स्वेग, २ णिव्वेए ~ निर्वेद 
२३ धप्मसद्धा - ` धर्म श्रद्धा, ४ गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया - गुरु 
ओर साधर्मियों.की सेवा शुश्रूषा, ५ आलोयणया - आलोचना 
६ णिंदणया ~ निन्दा, ७ गरिहणया - गर्हा, ८ सामाइए - 
सामायिक, ९ चउवीसत्यए - चतुर्विशति-स्तव (चौनीस तीर्थकरों 
` की स्तुति) १० वंदणए - वन्दना, १९ पडिक्कमणे - प्रतिक्रमण, 
. ९२ काउस्सग्गे - कायोत्सर्ग, ९३ पच्चक्खाणे - प्रत्याख्यान, 
९४ धवथुदुमंगले - स्तव स्तुतिमंगल (गुणीजनों की स्तुति) 
-. . १५ कालपडिलेहणया - काल प्रतिलेखनता, १६ पायच्छित्त- 
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करणे - प्रायश्चित्तकरण, ९१७ खमावणया - क्षमापना, 
९८ सच्छ्ाए - स्वाध्याय, ९१९ वायणया - वाचना, २० पडिपुच्छ- 
णया - प्रतिपृच्छना (प्रश्नोत्तर) २९ परियङरणया - परिवर्तना, 
२२ अणुष्पेहा - अनुप्ेक्षा, २३ धम्मकहा ~ धर्मकथा, २४ सुयस्स 
आराहणया- श्रुत की आराधना, २५ एगग्गमणसण्णिवेसणया - 
एकाग्र मन सनिवेशनता (मन की एकाग्रता) २६ संजमे - संयम, 
२७ तवे - तप, २८ वोदाणे -व्यवदान (कर्मों की निर्जरा) 
२९ सुहसाए - सुखशात (वैषयिक सुखो से निवृत्ति) 
३० अप्पडिबद्धया - अप्रतिबद्धता, ३९ विवित्तसयणासण 
सेवणया - विविक्त शय्या आसन का सेवन, ३२ विणियट्णया 
( विणिवदणया ) ~ विनिवर्तना (पापकर्म से निवृत्त होना) ३२ 
संभोगपच्चक्खाणे - संभोग प्रत्याख्यान, ३४ उवहिपच्चक्खाणे- 
उपधि प्रत्याख्यान, ३५ आहार पच्चक्खाणे - आहार प्रत्याख्यान, 
३६ कसाय पच्चक्खाणे - कषाय प्रत्याख्यान, ३७ 
जोगपच्चक्खाणे ~ योग प्रत्याख्यान, ३८ सरीर पच्चक्खाणे - 
शारीर प्रत्याख्यान, ३९ सहाय पच्चक्खाणे ~ सहाय-प्रत्याख्यान, 
४० भत्त पच्चक्खाणे - भक्त-प्रत्याख्यान, ४९ सन्भाव 
पच्चक्खाणे - सद्भाव प्रत्याख्यान, ४२ पडिरूबणया ~ प्रतिरूपता 
(मन वचन काया कौ एकता) ४३ वेयावच्चे ~ वैयावृत्य, 
४४ सव्वगुणसंपण्णया - सर्वगुण सम्पत्नता, ४५ वीयरागया - 
वीतरागता, ४६ खेती - क्षमा, ४७ मुत्ती ~ मुक्ति (निर्लोभा) 
४८ अज्जवे-आर्जव (सरलता) ४८ मदवे - मार्दव, 
५० भावसच्चे ~ भाव सत्य, ५९ करणसच्चे ~ करण सत्य, 
५२ जोगसच्चे - योग सत्य, ५३ मणगुक्तया - मनोगुप्तता (मन 
गुप्ति) ५४ वयगुत्तया - वागगुप्तता (वचन गुप्ति) ५५ 
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कायगुत्तया- कायगुप्तता (काय गुप्ति) ५६ मण समाधारणया- 
मनः समाधारणता, ५७ वयसमाधारणया- वाक्‌ (वचन) 
समाधारणता, ५८ कायसमाधारणया-काय-समाधारणता, ५९ 
णाणसंपण्णया ~ ज्न-सम्प्नता, ६० दंसणसंपण्णया - दर्शन 
सम्पन्नता, ६९ चरित्तसंपण्णया ~ चारित्र-सम्पता, ६२ सोडंदिय- 
णिग्गहे ~ श्रोतरेन्द्िय निग्रह, ६३ चविंखदिय . णिग्गहे ~ चक्षुरन्द्रि 
निग्रह, ६४ घाणिंदियणिग्गहे - घ्राणेन्दिय निग्रह, ६५ जिन्भिदिय- 
णिग्गहे - जिह्वा इन्द्रिय निग्रह, ६६ फासिंदियणिग्गहे - स्परशनिन्धिय 
निग्रह, ६७ कोह-विजए ~ क्रोध विजय, ६८ माण विजए - 
मान विजय, ६९ माया विजप्‌- माया विजय, ७० लोभ विजए - 
लोभ विजय, ७९ पेज्जदोसमिच्छादंसण विजए ~ प्रेमदेष- 
मिथ्यादर्शन विजय-प्रेम (राग) देष तथा मिथ्यादर्शनं का विजय, 
७२ सेलेसी - शेलेशी अवस्था, ७३ अकम्मघा - अकर्मता 
(कर्मरहित अवस्था) । । 
९-संवेगेणं भते ! जीवे किं जणयड ? 
~ प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! संवेगेणं ~ संवेग भाव से, 
जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड ~ लाभ होत्ता है ? 
संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयड, अणुत्तराए 
धम्मसद्धाए सवेगं हव्वमागच्छडइ, अणंताणुबंधी 
कोह-माण-माया-लोभे खवेडइ, णवं च कम्मण 
बंध, तप्पच्चडइयं च भमिच्छत्तविसोहिं कारण 
दंसणाराहए भवडइ, दं सणविसोहिएणं विसुद्धाए 
अत्थे गइये जीवे तेणेव भवग्गहणेणं सिच्मह 
` सुज्ज मुच्चड परिणिव्वायड सव्वदुक्खाणमंतं करेट्‌, 
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विसोहिए णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं 
णाईइक्कमड ॥ ९॥ | 
- `उत्तर- संवेगेणं - संवेग (मोक्ष की अभिलाषा) से, 
अणुत्तरं - अणुत्तर-उत्कट, धम्मसद्धं ~ धर्मश्रद्धा, जणयड्‌ - 
उत्पन्न होती है, अणुत्तराए - अणुत्तर-सर्वोत्कृष्ट, धम्मसद्धाए - 
धर्मश्रद्धा से, हव्वं शीघ्र ही, संवेग ~ संवेग, (उत्कृष्ट मोक्ष की 
अभिलाषा), आगच्छडु - उत्पन्न होता रै ओर संवेग से, 
अणंत्ताणुबंधी कोह माण माया लोभे - अनन्तानुबन्धी क्रोध 
मान माया लोभ का, खवेड ~ क्षय होता है, च - ओर, णवं - 
नवीन, कम्मं - कर्मो का, ण बंधड्‌ - बन्ध नहीं होता, च - ओर, 
तप्पच्चइयं - कर्मवन्धन के निमित्त कारण, मिच्छत्तविसो्हिं - 
मिथ्यात्व कौ विशुद्धि, काऊण - कर के, दंसणारादए - क्षायिक 
सम्यक्त्व का आराधक, भव - हो जाता हे, दंसणविसोदहिएणं - 
` दर्शन-सम्यक्त्व की विशुद्धि से, विसुद्धाए - विशुद्ध बने 
हुए, अत्थेगड़ये ~ कोई एक, जीवे - जीव, तेणेव - उसी, 
` भवग्गहणेणं - भव में, सिच्छ्जड़ - सिद्ध हो जाता है, बुच्डइ - 
बुद्ध हो जाता है, मुच्च - कर्मो से मुक्त हो जाता है, 
परिणिव्वायइ - परिनिर्वाण-परम शान्ति को प्राप्त हो जाता दै, 
सव्वदुक्खाणमेतं करेइ - सभी दुःखों का अन्त कर देता है, जो 
उसी भव मे मोक्ष नहीं जाता है वह, विसोहिए णं विसुद्धाए - 
सम्यक्त्व कौ उच्च विशुद्धि.के कारण, तच्चं - तीसरे, पुणो - फिर, 
भवग्गहणं ~ भवग्रहण-भव का, णाइक्कमड़ - अतिक्रमण-नहीं 
करता अर्थात्‌ तीसरे भव में तो अवश्य मोक्ष पा लेता रै, क्योकि 
्षायिक-सम्यक्त्व कौ प्राप्ति के बाद जीव संसार में तीन भव से 
अधिक भव नहीं करता ॥ ९॥ ४ 
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विवेचन - क्षायिक सम्यक्त्व ग्राप्त होने के पहले यदि 
आयुष्य का बन्ध न हुजा हो तो वह उसी भव में मोक्ष चला जाता 
हे 1 यदि पहले आयुष्य का बन्ध हो गया हो तो तीसरे भवर्मे या 
युगलिक का आयुष्य बन्ध हो गया हो त्तो चौथे भव में अवश्य 
मोक्ष चला-जाता हे 1 

-णिव्वेएणं भते 1 जीवे किं जणयह्‌ ? 

~ ग्र्न - भते-हे भगवन्‌ 1 णिव्वेएणं - निर्वेद (संसार 
से विरक्ति) से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड ~ लाभ 
होता? | 

णिव्वेएणं दिव्वमाणुस्सतिरिच्छिएसु कामभोगेसु 
णिन्वेयं हन्वमागच्छइ, सन्वविसषएसु विरज्जड, 
सव्वविसएसु विरन्जमाणे आरं भयरिग्गहपरिच्चायं 
करेइ, आरंभपरिग्गह-परिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं 
चोच्छिदडइ, सिद्धिमग्गं पडिवण्णे य भवह ॥ २॥ 

- उत्तर - णिव्वेएणं ~ निर्वेद से जीव, दिव्वमाणुस्स- 
तिरिच्छएसु - देव, मनुष्य ओर तिर्यञ्च सम्बन्धी समस्त प्रकार 
के, कामभोगेसु - कामभोगं मे, हव्वं - शीघ्र ही, णिव्वेयं - 
निर्वेद को, आगच्छ - प्राप्त हो जाता हे जौर, सव्वविसएसु-सभी 
विषयो से, विरज्जड ~ विरक्त हो जाता हे, सव्वविसएसु - सभी 
विषयों से, विरज्जमाणे - विरक्त होता हुआ जीव, 
आरेभपरिग्गहपरिच्चायं करेइ - आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर 
देता है, आरंभपरिग्गहपरिच्यायं करेमाणे ~ आरम्भ परिग्रह का 
त्याग करता हुआ, संसारमग्गं ~ संसार-मार्गं का अर्थात्‌ भवपरम्परा 
का, वोच्छिंद - व्यवच्छेद-नाश कर डालता है, य ~ ओर, 


४९२ 
क््णधद््य्ठषषषणमठषषदषदषषटष्ष्टषष्पदप 
सिद्छिमग्गं ~ सिद्धि मार्ग-मोक्ष मार्ग का, पडिवण्णे - प्रतिपन्न 
पथिक, भवड - बन जाता है ॥ २॥ 

३-धम्मसद्धाए णं भते ! जीवे किं जणयडु ? 

~ प्रश्न- भते ~ हे भगवन्‌ ! धम्मसद्धाए - धर्म श्रद्धा से 
जीवे ~ जीव को, किं - क्या, जणयड़ - लाभ होता है ? 

धम्मसद्धाए्‌ णं सायासोक्खेसु रनज्जमाणे विर- 
ज्जइ, अगारधम्मं च णं चयड्‌, अणगारिए णं जीवे 
सारीरमाणसाणं दुक्खाणं केयणभेयण-संजोगाईंणं 
वोच्छेयं करेइ, अव्वाबाहं च सुहं णिव्वत्तेइ ॥ २३॥ 

- उत्तर- धम्पसद्धाए - धमं पर पूर्ण श्रद्धा रखने से, 
सायासोक्खेसु - सातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुए जिन 
सुखो मे, जीवे ~ जीव, रज्जमाणे - अनुराग करता था उन सुखो 
से, विरज्जडइ - चिरक्त हो जाता हे, च - ओर, अगारधम्मं - 
अगारधर्म-गृहस्य-घर्म का, चयड्‌ ~ त्याग कर देता है, अणगारिए- 
अनगार-मुनि बन कर, सारीरमाणसाणं ~ शारीरिक ओर मानसिक, 
दुक्खाणं ~ दुःखों का, छेयण भेयण ~ केदन-भेदन कर देता है 
तथा, संजोगाईणं ~ संयोग-वियोगजन्य दुःखों का, वोच्छेयं ~ ` 
व्यवच्छेद (नाश), करे ~ कर देता है, च - ओर, अव्वाबाहं - 
अच्यावाध (बाधा-पीड़ा रहित) सुहं ~ मोक्ष-सुख को, 
णिव्वत्तेड ~ प्राप्त कर लेता हे ॥३॥ 

४-गुरुसाहम्मिय सुस्सूसणयाए णं भंते ! जीवे 
किं जणयड ? 


- प्रन ~ भते - ठे भगवन्‌ ! गुरुसाहम्मिय सुस्सूसणयाए्‌- 
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गुरुजनों तथा साधर्मियों की सेवा शुश्रूषा करने से, जीवे - जीव को 
किं - क्या, जणयड ~ लाभ होता है 2 
गुरुसाहम्मिय-सुस्सूसखणयाए णं विणयपडिवत्ति 
जणयडइ, विणयपडिवण्णे य. णं जीवे अणच्चा- 
सायणसीले णेरडइय-तिरिक््छ-जोणिय-मणुस्स- 
देव-दुग्गईओ णर भइ, वण्णसंजलण-भत्ति-बहु 
माणयाए मणुस्सदेवसुग्गईओ णिबंधड, सिद्धिसोग्गईं 
च विसोहेइ, पसत्थाइं च णं विणयमूलाईं सव्व- 
कज्जाडं साहेइ, अण्णे य बहवे जीवा विणडत्ता 
भवड ॥. ४1 | 
- उत्तर - गुरुसाहग्मिय - सुस्सूसणयाए - गुरुजनों कौ तथा 
साधर्मियों कौ सेवा शुश्रुषा करने से, विणयपडिवत्ति जणयइ - 
विनय प्रतिपत्ति अर्थात्‌ विनय की प्राप्ति होती दै, य ~ ओरं 
विणयपडिवण्णे - विनय को ग्राप्त हुआ, जीवे ~ जीव, अणच्चा- 
सायणसीले - सम्यक्त्वादि का नाश करने वाली आशातना का 
त्याग कर देता है, फिर वह जीव, णेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्स 
देवदुग्गईओ ~ नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव सम्बन्धी दुर्गतियां 
का, णिरुभड़ ~ निरोध कर देता है तथा गुरुजनों का गुणकीर्तन 
वण्ण-ग्रशंसा, संजलण ~ संज्वलन, भत्ति - भक्ति, बहुमाणयाए- 
बहुमान करने से, मणुस्स देवसुग्गडंओ - मनुष्य ओर देवं में उत्तम 
एश्वर्य आदि सम्पन्न शुभ-गति का, णिबंधड ~ बन्ध करता हे, च - 
ओर, सिद्धिसोग्गहुं - सिद्धि सुगति-मोक्ष के कारणभूत ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र रूप. मोक्ष-मार्ग की, विसोदेड - विशुद्धि करता टै, 
~ .च ~ ओर, विणयमूलाडं - विनय-मूलक, पसत्थाइं - प्रशस्त, 
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सव्वकज्जाइं - सभी उत्तम कार्यो को, साहेडइ - सिद्ध कर लेता हे, 
य - ओर, अण्णे - दूसरे, बहवे - बहुत-से, जीवा- जीवों को 
` विणडत्ता भवड़ - विनयवान्‌ करता है अर्थात्‌ उसे देखकर बहुत 
से जीव विनयवान्‌ बनते हँ ।॥ ४ ॥ 


५-आलोयणाए णं भते ! जीवे किं जणयड ? 

- प्रश्न ~ भते - हे भगवन्‌ ! आलोयणाए णं - आलोचना , 
से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ होता हे 2 

आलोयणाए णं. माया-णियाण-मिच्छा-दंसण- 
सल्लाणं मोक्खमग्ग-विग्घाणं अणंत-संसार-वद्धणाणं 
उद्धरणं करेइ, उज्जुभावं च जणयडइ, उन्जुभाव 
, पडिवण्णे य णं जीवे अमाई इत्थिवेयं णपुंसगवेयं च 
ण बधह्‌, पुव्वबद्धं च णं णिज्जरडइ ॥५॥ 

~ उत्तर - आलोयणाए णं - गुरुके समक्ष अपने दोषों को 
प्रकाशित कर आलोचनां करने से, मोक्खमग्ग विग्धाणं - मोक्ष- 
मार्गं में विघात करने वाले ओर, -अणंतसंसारवद्धणाणं ~ अनन्त्‌ 
संसार बढाने, वाले, मायाणियाणमिच्छादंसणसल्लाणं ~ माया 
निदान ओर मिथ्यात्व रूप तीनों शल्यो को, उद्धरणं करेड - 
उद्धृत करता है -हदय से निकाल फेकता है, च ~ ओरः-उन्जुभोवं- . 
सरलं भाव `को, जणयड - आप्त करता है, य - ओर 
उज्जुभावपडिवण्णे - सरलभाव की प्राप्त हुमा, जीवे ~ जीव 
अमाई- माया-कपटाई रहित हो जाता है, एेसा माया-रहित 
जीव, इत्थिवेयं - स्त्रीवेद; च-ओर, णपुंसगवेयं ~ नपुंसक वेद का 
ण बंध - बंध नर्ही. करता, च - ओर यदि कदाचित्‌ उनका 
पुत्वबद्धं - पहले बन्ध हो चुका हो तो, णिज्जरडइ - उनकी निर्जरा 
कर देता है ॥५॥ 
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विवेचन - शल्य तीन कहे गये हैँ । जेसे पैर आदिमेचुभ . 
हुआ कांटा जब. तक नहीं निकलता तब तक खटकता रहता ह 
इसी तरह से ये तीन भी हदय में खटकते रहते हैँ । १. माया शय 
(कपटाई) २. निदान शल्य (की हुई धर्मकरणी के फल को मो ' 
लेना) ३. मिथ्यादर्शनशल्य (कुदेव, कुगुरु, कुधर्म कौ मान्यता 
रखना, इन्हे सुदेव सुगुरु सुधर्म मानना) । गुरु महाराज के आ 
आलोचना करने से पाप का भार उतर कर हदय हलका हो जाता 
हे । आलोचना के दो भेद दै - पर की आलोचना ओर स 
(आत्मा की) आलोचना । पर की आलोचना (निंदा) करने से तो 
कर्म बन्ध होत्ता है ओर जीव विराधक वन जाता है । इसलिये 
दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिये । स्वयं की आलोचना 
करने से जीव कर्मो के भार से हलका हौ जाता है । भगवान्‌ कौ 
आज्ञा का आराधक बन जाता है । जैसा.किकहाहै- 
 *आलोयणा निज दोष नी कीजे, गुरु समीपे जायजी ।' 
६-णिंदणयाएणं भते ! जीवे किं जणयड ! 
~ प्रश्न - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! णिंदणयाए ~ आत्मनिन्दा 
अर्थात्‌ अपने दोषौ की स्वयं निन्दा करने से, जीवे - जीव को, किं 
क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? . । 
णिंदणयाए . णं पच्छाणुतावं जणयड, पच्छाणु- 
तावेणं . विरन्ङमाणे करणगुणसेहिं पडिवनज्जट्‌, 
करणगुणसेढिपडिवण्णे य अणगारे मोहणिज्जं कम्म 
उग्घाएड ॥ ६॥ 
उत्तर-णिंदणयाए - अपने दोषों की निंदा करने से, 
पच्छाणुत्ावं जणयड - पश्चात्ताप होता है । पच्छाणुतावेणं- 
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पश्चात्ताप करने से, विरन्जमाणे - वैराग्य उत्पन्न होता है । वेराग्य 

| के कारण जीव, करणगुणसेढिं - क्षपक श्रेणी पर, पडिवन्जड्‌- 
चढता है, य - ओर, करणगुणसेटिपडिवण्णे ~ क्षपक श्रणी पर 
` चटा हुआ, अणगारे - अनगार, मोहणिज्जं - मोहनीय, कम्प -कर्म 
। का, उग्घाएड - क्षय कर देता है । मोहनीय क्म का क्षय होने से 
' मोक्ष होता है ॥ ६॥ 
| चिवेचन - यहोँ “करण' शब्द से ८ वें गुणस्थान से पहले 
होने वाला अपूर्वकरण लिया गया है । इस प्रकार के अपूर्व 
परिणामों द्वारा जीव क्षपक श्रेणि प्राप्त करता है ओर उसी भवे में 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । निन्दा आत्म साक्षी से होती हे । 
| -गरिहणयाए णं भते ! जीवे किं जणयड ? 
~ प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! गरिहणयाए णं - आत्मगर्हा से, 
जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयह - लाभ होता है 2 
गरिहणयाए णं अपुरक्कारं जणयड, 
अपुरक्कारगए्‌ णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो 
णियत्तेइ, पसत्थे य पडिवन्जइ पस्थ जोगपडिवण्णे 
य णं अणगारे अणंतघाईं पज्जवे खवेड ॥ ७॥ 

- उत्तर- गरिहणयाएणं ( गरहणयाएणं ) - आत्मगर्ह करने 
से, अपुरक्कारं -अपुरस्कार भाव (गर्व-भंग) की, जणयड - 
उत्पत्ति होती हे ओर आत्म-नम्रता प्राप्त होती है, अपुरक्कारगए 
णं - आत्मनग्रता को प्राप्त हुआ, जीवे ~ जीव, अप्पसत्ये्ितो - 
अप्रशस्त ~ अशुभ, जोगेर्हितो ~ योगों से, णियत्तेड्‌ - निवृत्त हो 
जाता हे, य - ओर, पसत्थे - प्रशस्त - शुभ-योगों को, पडिवज्जेड- 
पराप्त होता दै, य - ओर, पसत्थजोगपडिवण्णे णं - शुभ योर्गो को 
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प्राप्त हुम, अणमारे-अनगार (साधु), अणंतघाई - अनन, 
दर्शनादि की घात करने वाली, पज्जवे - कर्म-पर्यायो को, खवेह 
क्षय करदेताहे॥७॥ ` 

विवेचन - गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट कप 
“" गर्हा" कहलातीं है । आत्मसाक्षी से अपने पापों की निंदा करे 
के बाद गुरु के सामने अपने दोषों को प्रकट करना भी आवश्यक 
है । क्योकि निंदा के अपेक्षा गर्हं का महत्त्व अधिक ह ¦ 
आत्मार्थं पुरुष ही गर्हा कर सकताहै । 

८-सामाइएणं भते ! जीवे किं जणयडइ ? ` 

- प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! सामाइएणं - सामायिक करं 
से, जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, जणयड़ - लाभ होता हे ? , 

सामाइएणं सावन्ज-जोग-विरंहं जणयह ? 

- उत्तर - सामाइएणं ~ सामायिक करने से, सावन्ज जोग | 
विर्डं - सावद्य योगों से निवृत्ति, जणयड़ - होती हे -॥ ८ ॥ 

विवेचन ~ संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा के, 
तुल्य समञ्ञना ' सम' कहलाता -है । उस *सम' का लाभ होना 
सम+आय = समाय है । इसी अर्थ में संस्कृत में "इक प्रत्यय 
लगकर "सामायिक" शब्द `बनता है । शत्रु, मिद सभी जीवों प 
समभाव की प्राप्ति होना सामायिक -कहलाती है । अनुयोगद्वार सू 
मं तथा जावश्यक सूत्र मे इसका विस्तृत वर्णनदै । ... , 

९ - चउवीसत्थए-णं भ॑ते ! जीवे किं जणयड ? 

- प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! चउवीसत्थएणं - चौबीस तीर्थकर 
का स्तव (स्तवन) ~ नाम कथन पूर्वक गुण कीर्तन` करने से, जीवे- 
„ -जौव को, किं - क्यो, जणयड - फल अर्थात्‌ लाभ मिलता है 2 ` 





` चउवीसत्थएणं दंसणविसो्हिं जणयड 

- उत्तर- चउवीसत्थएणं - चौवीस तीर्थकरों का स्तव 
(स्तवन) करने से, दंसणविसोदिं ~ दर्शन-सम्यक्त्व की विशुद्धि, 
जणयड - होती है ॥ ९॥ 

१०-वंदणएणं भते ! जीवे किं जणयडु 2 

~ प्रश्न -भंते ~ हे भगवन्‌ ! वंदणएणं ~ गुरु महाराज को 
वन्दना करने से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ 
होतार? 

वंदणएणं णीयागोयं कम्मं खवेड, उच्चागोयं 
कम्मं णिबेधट्‌, सोहग्गं च णं अण्यडिहयं आणाफलं 
णिव्वत्ते, दाहिणभावं च णं जणयडइ ॥ ९०॥ 

~ उत्तर - वंदणएणं ~ वन्दनां करने से, ` णीयागोयं - 

नीच-गोत्र, कम्मं - कर्म का, खवेड. - क्षय करती है ओर 

उच्चागरोयं - उच्व-गोत्र, कम्मं ~ कर्म को, णिबंधड़ ~ धता है 
च - ओर, अप्पडिहयं - अमप्र॑तिहत अर्थात्‌ अखण्ड, सोहग्गं - 
सौभाग्य जौरः आणाफलं - सफल आज्ञा के फल को, णिव्वत्तेड- 
प्राप्त करता है, च - ओर, दाहिणभावं - दाक्षिण्यभाव को 
जणयड ~ प्राप्त कर्त्रा है अर्थात्‌ वह लोगों का प्रीतिपात्र ओर 
मान्य बन जाता है ॥ १०॥ .. । 

विवेचन - अपने दाहिने कान से लेकर बये कान तक 
अंजलि वृद्ध दोनो हार्थो को यतनापूर्वक घुमाना आदक्षिण-प्रदक्षिण 
करलाता है । आदक्षिण प्रदक्षिण पूर्वक पञ्चाङ्खो को (दो हाथ 
दो रने -ओर मस्तक) नमाकर विनय पूर्वक गुणी जनों को 
गुरुजनो को ओर बड़ों को नमस्कार करना ' वन्दन" कहलाता है । 
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९१-पडिक्कमणेणं भते ! जीवे किं जणयडइ 2 

- प्रश्न-भंते - हे भगवन्‌ ! पडिक्कमणेणं - प्रतिक्रमण 
करने से, जीवे - जीव को, कि - क्या, जणयहइ ~ लाभ होता दै? 

पडिक्कमणेणं वयच्छिदाडं पिहेइ, पिहिय- . 
वयच्छिद्े पुण जीवे -णिरुद्धासवे असनबल-चरितते 
अद्रुसु चवयणमायासु उवङत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए 
विहरइ ॥ ९९॥ 

- उत्तर-पडिक्कमणेणं - प्रतिक्रमण करने से, वयच्छिदाडं- 
व्रतो में बने हुए छिरो को, पिह ~ बन्द करता हे, पुण्‌. - फिर 
प्रिहियवयच्छिदे - व्रतो के दोषों से निवृत्त बना हुआ शुद्ध व्रतधारी, 
जीवे ~ जीव, णिरुद्धासवे - आस्रवो को रेक छर तथा, असबल 
चरित्ते - शबलादि दोषों से रहित शुद्ध संयम्नाला हो कर, अद्ुसु- 
आठ,पवयणमायासु - प्रचन माताओं मे, उवउत्ते- उपयुक्तं -सावधान 
होता हे ओर, अपुहते ~ अपृथक्त्व-संयम में तल्लीन रहता हुम, 
सुप्पणिदिए - समाधिपूर्वक एवं अयनी इन्दियों को असन्मार्ग सेह | 
कर, विहरडइ - संयम मार्ग मेँ विचरण करता है ॥ ११॥ 

९२-काउस्सग्गेणं भते ! जीवे किं जणयड ? 

- प्रश्न-भंते - हे भगवन्‌ ! काउस्सग्गेणं - कायोत्सर्गः से, 
जीवे - जीव को, किं ~ किन गुणों की, जणयड्‌ - प्रापि होती है? 

काउस्सग्गेणं तीयपड्प्यण्णं पायच्छित्तं. विसो, 
 विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे णिन्बुयहियषए्‌ ओहरिय- 

भरुल्व .भारवाहे पसत्थज्ड्याणोवगए सुहं सुहेणं 
. विहरह ॥ ९२॥ 
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` - उत्तर - कारस्सगगेणं - कायोत्सर्गं करने से, 
तीयपड्प्पण्णं ~ भूतकाल ओर वर्तमान काल के दोषों का, 
पायच्छित्तं - प्रायश्चित्त कर के; विसोहेड - जीव शुद्ध बनता हे, 
य ~ ओर, ओहरियभरुव्वभारवाहे ~ अपहतभरइवभारवह-जिस 
प्रकार बोञ्ञ उतर जाने से मजदूर सुखी होता है..उसी प्रकार, 
विसुदद्धपायच्छत्ते - प्रायश्वत्त से विशुद्ध बना हु, जीवे ~ जीव, 
णिव्वुयहियए - निर्वत्तहदय-शान्त हदय बन कर, पसत्थ- 
ज्न्राणोवगए - प्रशस्त ध्यानोपगत-शुभ ध्यान ध्याता हु, सुहं 
सुरेणं- सुखपूर्वक, विहर - विचरता है ॥ १२॥ 

९३-पच्चक्खाणेणं भ॑ते ! जीवे किं जणयड़ 2 
- ~ प्रर्न ~ भ॑ते - हे भगवन्‌ ! पच्चक्खाणेणं - प्रत्याख्यान 
से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयड - लाभ होता हे ? 

- पच्चक्खाणेणं आसवदाराइं णिरुभड, पच्चक्खा- 
-णेणं इच्छाणिरोहं जणयडइ इच्छाणिरोहं गए य णं जीवे 
सव्बदव्वेसु विणीयतण्हे सीटभूए विहर ॥*९३॥ 

- उत्तर - पच्चक्खाणेणं - प्रत्याख्यान करने से, 
आसवदाराईं - आस्रवद्वारो का, णिरुभड ~ निरोध होता है, 
पच्चक्खाणेणं - प्रत्याख्यान करने से, इच्छाणिरोहं ~ इच्छा का 
निरोध, जणयड - होता है, इच्छाणिरोहं गए - इच्छा का निरोध 
होने से, जीवे ~ जीव, सव्वदव्वेसु - सभी पदार्थो मे, विणीयतण्डे- 
तृष्णारहित बना हज, सीडभूए ~ शीतीभूत-परम शांति से 
विहरड़ - विचरता है ॥ ९३॥ 

९४ - धवशुडुमंगलेणं भंते ! जीवे कि 
जणयडइ ? 
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- प्रश्न-भंते - हे भगवन्‌ ! थवशुडमंगलेणं - स्तवस्तुतिमंग' 
से जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, जणयड - लाभ होता हे ? 

थवथुडमंगलेणं णाण-दंसण-चरित्त-बोहिलाभं 
जणयडइ, णाणदंसण-चरित्त-बोहिलाभ-संपण्णे य णं 
जीवे अंतक्छिरियं कष्यविमाणोववत्तियं आराहणं 
आराहेडइ ॥ ९४ ॥ 

-उत्तर ~ धवशुडमंगलेणं - स्तवस्तुति मंगल से 
णाणदंसण-चरित्त-बोहिलाभं ~ सान-दर्शन-चारितर रूप बोधिला$ 
को, जणयड - प्राप्त करता है, य - ओर, णाणदंसण- 
चरित्तनोहिलाभसंपण्णे ~ ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप बोधिलाभ के 
प्राप्त करने वाला जीव, कण्यविमाणोववत्तियं - कल्प विमानो > 
(बारह देवलोक, नवगरेवेयक ओर पोच अनुत्तर विमानं मे) उच्छ 
जाति का देव होता है ओर, आराहणं आरे ~ ज्ञान-दर्शन- चारित्र 
की आराधना करता हुमा जीव क्रमशः, अंतकिरियं - अन्तक्रिया कः 
मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४॥ 

विवेचन - साधारण गुर्णो का वर्णन करना स्तव कहलात, 


है } विशेषे गुरो का वर्णन करना स्तुति कहलाता है । जैसे कि - , 


तीर्थङ्र भगवान्‌ के अत्तिशयों का वर्णन करना । अभिधान राजेनद्र 
कोश में बतलाया है कि एक श्लोक से लेकर सात श्लोक तक 
गुण वर्णन करना ' स्तव ' कहलाता है 1 खड होकर जघन्य चार्‌ 
` मध्यम आठ ओौर उत्कृष्ट १०८ श्लोकों तक में गुण वर्णन करना 

 *स्तुति' कहलाता है । कहीं पर इससे.विपरीत व्याख्या भी मिलती 
है यथा ~ एक से लेकर सात श्लोक तक स्तुति कहलाती है एवं 
, अगे स्तव कहलातः है । 
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ि्प्यष्दष्ककषयषष्कदनतष्पषठकषठषष 
६ ९५-कालपडिलेहणयाए णं भते ! जीवे किं 
।जणयड ? 

ह ~ प्रश्न-भ॑ते - हे भगवन्‌ ! कालपडिलेहणयाए णं - 
{काल-प्रतिलेखना (स्वाध्यायं काल के ज्ञान) से, जीवे - जीव्‌ को, ` 
किं-क्या, जणयड़ - लाभ होता है ? 
कालपडिलेहणयाए णं णाणावरणिज्जं कम्मं 
खवेड । 
; ~ उत्तर - कालपडिलेहणयाए णं - काल प्रतिलेखना से 
; णाणावरणिन्जं ~ ज्ञानावरणीय, कम्मं - कर्म का, खवेड ~ क्षय 
होता दै अर्थात्‌ स्वाध्यायादि काल का ज्ञान रहने से साधु उस 
¦ समय में स्वाध्यायादि करता है । स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय 
, कर्म का क्षय होता हे ॥ १५॥ 
चिवेचन - काल प्रतिलेखना का अर्थं यह है कि - स्वाध्याय 
काल में स्वाध्याय करना किन्तु अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय नर्ही 
करना । 
१६-पायच्छित्तकरणेणं भंते ! जीवे कि 
 जणयड ? 
~ प्रश्ने भते - हे भगवन्‌ ! पायच्छित्तकरणेणं ~ प्रायश्चित्त 
` करने से, जीवे - जीव को, किं - किन गुरणा की जणयड़ - प्राप्ति 
होतीहै2 
पायच्छित्त-करणेणं पावकम्मविसोहिं जणयहु, 
णिरडयारे यावि भवड, सम्मं च णं पायच्छित्तं 
पडिवज्जमाणे मग्गं च मग्गफलं च विसोहेड्‌, 
आयारं च आयारफलं च आराहेडइ ॥ १६॥ ` 
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सदेवकं 

- उत्तर - पायच्छित्त करणेणं - प्रायश्चित्त करने से जः 
पावकम्मविसोहिं - पाप कर्मो की विशुद्धि, जणयड ~ करता! 
यावि - ओरं वह, णिरइयारे - निरतिचार (दोषों से रहित) भव्‌ 
हो जाता है, च - ओर, सम्मं - सम्यक्‌ प्रकार से, पायच्छिं 
प्रायश्चित्त, पडिवज्जमाणे - ग्रहण करता हुआ जीव, मग्गं - म 
(सम्यक्त्व) च ~ ओर, मग्गफलं - मागं के फ़ल (मोक्ष) 
विसोहेडइ ~ विशुद्ध करता है, च - ओरं क्रमशः वह जीव, आया 
आचार-चारित्र को, च - ओर, आयारफलं ~ चारित्र के प 
(मोक्ष) को, आराहेड़ - प्राप्त कर लेता ठे ॥ १६॥ 

९७ ~ खमावणयाए णं भंते ! जीवे विं 
जणयडइ | 
~ प्रश्न - भंते - ठे भगवन्‌ ! खमावणयाए ~ क्षमापना से 
जीवे - जीव को, किं ~ किन गुणों कौ, जणयडृ-प्राप्तिःहोती हे 

खमावणयाए णं पल्हायणभावं जणयः्‌, 
पल्हायण भावमुवगए. य सव्वपाण-भूय-जीव-सततेर 
मित्तीभावमुष्पाएड, मित्तीभावमुवगए याति जीवे 
भावविसोहिं कारण णिब्भए भवे ॥ ९७॥ 

~ उत्तर - खमावणयाए - अपराध की क्षमा मोगने सै, 
पल्दायणभावं जणयडई - चित्त आहादित होता है, य - ओर 
पल्हायणभावं ~ प्रह्ादनभाव - चित्त की प्रसन्नता को, उवगए्‌ - 
उपगत-ग्राप्त हुमा जीवे, सव्वपाणभूयजीव-सत्तेसु ~ समस्त प्राण- 
भूत-जीव सत्त्वो (संसार के समस्त प्राणि्योँ) के साथ, मित्ती भावं- 
मैत्रीभाव, उप्पाएड ~ उत्पन्न करता है, यावि- ओर, मित्तीभावं - 


१ => "ता _ 7 -- ~¬ ~> निन 
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पष्ट 
पवविसोहिं- अपने भावों को विशुद्ध, कारण - बना कर, 
णन्थए - निर्भय, भवड - दो जाता हैः ॥ १७॥ ` 

चिवेचन - 
प्राणाः द्वि त्रि चतुः प्रोक्ताः+ भूतास्तु तरवः स्मृताः । 
जीवाः पञ्चैन्दरिया प्रोक्ताः, एोषाः सत्त्वा उदीरिताः ॥ 
अर्थं - हीच्दिय, त्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय को प्राण ' कहते हे । 
नस्ति को भूत ' ओर पञ्चेन्द्रिय को “जीव ' तथा पुथ्वीकाय, 
भपकाय, तेउकाय, वाउकाय को ' सत्त्व" कहते हैँ । जहो ये चारों 
7्द अवे वँ उपरोक्त अथं करना चाहिये । किन्तु जौँ इन चारों 
म से कोई एक शब्द आवे वहाँ एकेन्दिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक 
भी जीवों का ग्रहण कर लेना चाहिये । 
९८-सज्छ्याए णं भते ! जीवे किं जणयड 2 
- प्रशन भते - हे भगवन्‌ ! सन्ाए णं - स्वाध्याय करने . 
से, जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 
सञ्छ्राएणं णाणावरणिज्जं कम्मं खवेड ॥ ९८ ॥ 
उत्तर- सज्छ्ाएणं ~ स्वाध्याय करने से, णाणावरणिज्जं- 
ज्ञानावरणीय, कम्मं - कर्म का, खवेड - क्षय होता है ॥ १८॥ 


९९-वायणाए णं भते ! जीवे किं जणयडइ 2 
-प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! वायणाए णं ~ वाचना से, 
जीवे- जीव को, किं ~ किन गुणो की, जणयड - प्राप्ति होती है? 
वायणाए णं णिज्जरं जणयड्‌, सुयस्स अणु- 
सन्जणाए्‌ अणासायणाएु वड़इ, सुयस्स च अणु- 
सज्जणाए्‌ अणासायणाए्‌ वडमाणे तित्थधम्मं अवलंब, 
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` कष्टदो 
तित्थधम्पं अवलंबमाणे महाणिज्जरे महापन्जवसाणे 
भवड़ ॥ १९॥ 

-उत्तर- वायणाएणं - आगम की वाचना से, णिज्जरं - कः 
की निर्जरा, जणयड ~ होती है, य - ओर, सुयस्स - श्रुत का वाच 
(पठन पाठन) होते रहने से अणुसन्जणाए ~ अनुषञ्जन- अनुक 
से, अणासायणाए वट - श्रुत की आशातना नही होती, सुयस्स 
श्रुत की, अणुसन्जणाए - अनुवर्तनं से, अणासायणाए वटूमाणे- 
आशातना न करता हुआ जीव, तित्थधम्मं - तीर्थधर्म का, अवलंबड़- 
अवलम्बन-प्राप्त करता है, तित्थधम्मं - तीर्थधर्म का, अवलंबमाणे- 
अवलम्बन करता हुआ जीव, महाणिज्जरे ~ कर्मो की महानिर्जर 
करता है ओर, महापन्जवसाणे भवड - महापर्यवसान-कर्मो का 
अन्त कर के मोक्ष सुख को प्राप्त करता है ॥ १९॥ 

२० - पडिपुच्छणयाए णं भंते ! जीवे किं 
जणयडइ ? 

- प्रश्न - भते ~ हे भगवन्‌ ! पडिपुच्छणयाए-प्रतिपृच्छना ® 

से जीवे - जीव को, किं - क्या, जय - लाभ होता है ? 
` पडिपुच्छणयाए णं सुत्तत्थतदुभ्राडं विसोदेड, 
कंखामोहणिज्जं कम्मं वोच्छिंदइ ॥ २०॥ 

-उत्तर- पडिपुच्छणयाए णं ~ प्रतिपृच्छना से जीव 
सुत्तत्थतदुभयाहं --सूत्त, अर्थ^्ओरि सूत्रों दोर को, विसोहेड - 
विशुद्ध करता है ओर, .कखामोहणिज्जं ~ कांक्षा-मोहनीय 
कम्मं - कर्म का, वोच्छिदड - विच्छिल्-नाश कर देता हे ॥.२०॥ 


४ वै सूत्र ओर अर्थ मे सन्देह उत्पतन होने पर उसको निवृत्ति के लिए 
| विनयपूर्वक शंका-समाधान क्ररना 'प्रतिपृच्छना' कहलाती दै । 
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7 २९१९ - परियडणयाए णं भते ! जीवे कि 
जणयडइ २ । 


३ ~ प्ररन-भंते- हे भगवन्‌ ! परियदणयाए णं - परिवर्तना 
पदे हुए सूत्रपाठ का पुनः पुनः परावर्तन करने) से, जीवे - जीव 
`को, किं - क्या, जणयडइ - लाभ होता है ? 


¡ परियड्णयाए णं वंजणाडं जणयड, वंजणलद्धिं 
"च उप्पाएड ॥ २९॥ 


; ~ उत्तर- परियदणयाए णं - परिवर्तन (परावर्तन) से 
` वंजणाडं - भूले हुए व्यञ्जन, जणयड - याद हो जते है, च - 
ओर, वंजणलद्धिं-व्यञ्जन-लब्थि (अक्षर-लब्धि ओर पदलब्धि) 
उत्पन्न हो जाती है ॥ २९॥ 
विवेचन -. पढे हुए सूत्र ओर अर्थं की बार-बार आवृत्ति 
करना अर्थात्‌ गुनते रहना परावर्तना कहलाती है । इस से सूत्रार्थ 
उपस्थित रहता है । एसे जीव को व्यञ्जन लब्धि (सूत्र के एक 
अक्षर याद आ जाने से तदनुकूल दूसरे सैकड़ों अक्षरो कौ स्मृति हो 
जाना) प्राप्त हो जाती है । तथा एक पद याद आने से दूसरे 
सैकड़ों पदों का याद आ जाना पदानुसारिंणी लब्धि भी ग्राप्त हो 
जाती है । 
२२ - अणुष्पेहाए णं भते ! जीवे किं जणयड़ ? 
- प्रशन - भंते- हे भगवन्‌ !अणुष्पेहाएणं - अनुपरेक्षा (चिन्तन) 
` से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड़ ~ लाभ होता है ? 
. . अणुप्येहाए्‌ णं आउय-वन्जाओ सत्त-कम्म- 
` पयडीओ धणियवबंधण-बद्धाओ सिढिलबंधण- 
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कटददष्दषकेदष्ेपदफे 
बद्धा पकर, दीहकालडटिइयाओ हस्सकाल- 
दडयाओ पकरेड, तिव्वाणुभावाभो मंदाणुभावाओ 
पकरेइ, बहुप्पएसगाओ अप्पपएसगाओ पकर, 
आउयं च णं कम्मं सिय बंधडइ सिय णो बंध, 
असायावेयणिज्जं च णं कम्मं णो -भुज्जो भुज्जो 
उवचिणडइ़, अणाइयं च णं ` अणवयग्गं दीहमद्धं 
चाउरंत-सं्ार-कतारं खिप्पामेव वीइवयड ॥ २२॥ 
~ उत्तर- अणुप्पेहाएणं ~ अनुप्रेक्षा से, आउयवन्जामो - 
आयु-कर्म के सिवाय, सत्त ~ सात कम्मपयडीओ - कर्मो कौ 
प्रकृतियों को, धणिय-बेधण बद्धामो ~ यदि वे गोढु बन्धन से 
बन्धी हुई हों तो उन्हे, सिटिल बंधण बद्धाओ ~ शिथिल बन्ध 
वाली, पकरेड ~ कर देता है, दीहकाल द्विडयाओ - दीर्घं काल 
स्थिति-लम्बी स्थिति वाली हों तो उन्हे, हस्सकालं द्विहयाओ - 
अल्प स्थिति वाली, पकरेड - करता हे, तिव्वाणुभावाओ ~ तीतर 
अनुभाव-रस वाली हो तो उन्हे, मंदाणुभावाओ ~ मंद रस वाली, 
पकरेड ~ कर देता है, बहुप्पएसगाओ - बहुप्रदेशी हँ तो उन्हे, 
अप्पपएसगामो - अल्प प्रदेश वाली, पकरेड-कर देता है, च - 
ओर, आयं कम्मं- उसके आयु कर्म का, सिय-कदाचित्‌, बधड- 
वन्ध होता ओर, सिय ~ कदाचित्‌, णो लंधड़ - बन्ध नहीं भी होता, 
च - ओर एेसे जीव को, असायावेयणिच्जं ~ असाता-वेदनीय, 
कम्मं ~ कर्म का, भुन्जो भुन्जो ~ वार बार, णो उघचिणड-बन्ध 
नही होता हे, च-ओर एेसे जीव, अणाडइयं - इस अनादि, 
अणवयग्गं ~ अनवदग्र-अनंत तथा, दीहमद्धं - दीर्घं मार्गं वाले, 
, चाउरत-संसार-कतारं - ` चतुर्गति रूप संसार कान्तार-अरवी को, 
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चखिषप्पामेव -शीघ्र ही, वीडवयड ~ पार कर मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता दहै ॥२२॥ 

विवेचन - आयुष्यकर्म जीवन में एक नार ही बंधता है 
ओर वह. निकाचित रूप से बंधता हे । गाथा मे 'असायावेयणिजं 
च णं कम्मं णो भुजो भुजो उवचिणड' शब्द दिये हैँ । जिसका 
अर्थं है - असातावेदनीयकर्म को बार वार नहीं बांधता । लक्षणा 
से यह अर्थं भी निकलता हे कि - कभी प्रमत्त गुणस्थान वर्ती होने 
से असाता वेदनीय कर्म का चन्ध भीकर लेता हे । यह कर्मो कौ 
विचित्रता है । कीं तो इस प्रकार का पाठान्तर भी है - 
'"सायावेयणिजं च णं कम्मं भुजो भुजो उवचिणाडइ' अर्थात्‌ 
साता वेदनीय कर्म को बारम्बार बांधता है 1 साथ ही दूसरी शुभ 
प्रकृतियो को भी बाधता हे । 

२३-धम्मकहाए णं भंते ! जीवे किं जणयड 2 

-प्र्न-भंते-हे भगवन्‌ ! धम्मकहाए णं ~ धर्मकथा कहने 
से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ होता है 2 

धम्मकहाए्‌ णं णिज्जरं जणयडइ, धम्मकहाए णं 
पवयणं पभावे, पवयणपभावेणं जीवे आगसमिसस्स 
भटत्ताए कम्मं णिबंधड़ ॥ २३॥ 

-उत्तर- धम्म कहाए ~ धर्म कथा कहने से (धर्मोपदेश देने 
से) णिज्जरं - कर्मो कौ निर्जरा, जणयडइ - होती है । 
धम्मकहाएणं - धर्मकथा कहने से, पवयणं - प्रवचन की 
पभावेडु ~ प्रभावना होती हे, पवयण पभावेणं - प्रवचन की 
प्रभावना करने से, जीवे ~ जीव, आगमिसस्स ~ आगामी-भतिष्य 
काल मे, भदत्ताए्‌ कम्मं - भद्रता से शुभ कर्मो का ही, णिबेधड्‌ - 
बन्ध करता हे ॥ २३॥ । 
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विवेचन - यह स्वाध्याय के पांच भेद किये हैँ 1 णाद 
सूत्र के पांचवें ठाणे में भी पांच भेद किये हैँ । उनका टीकानुसार 
अर्थं इस प्रकार हे -` अस्वाध्याय काल को छोड कर शोभन रीति से 
मर्यादा पूर्वक शास्त्र का अध्ययन. करना सु+आ+ अध्याय~स्वाध्याय 
कहलाता है । इसके पांच भेद कहे गयेहैं । 

१. वाचनां -‡ जिज्ञासु शिष्य आदि को सूत्र ओर अर्थं पढाना 

वाचना हे | | 

२. पृच्छना - पटे हए सूत्र अर्थं में शंका होने पर. प्रश्न 
करना पृच्छनाहे.। ` 

३. परिवर्तना ( परावर्तना ) - पटढा-हुआ ज्ञान भूल न जय 
इसलिये उन्हें लार बार फेरना परिवर्तना हे । 

४. अनुप्रक्षा - सीखे हुए- सूत्र ओर उसके अर्थं का चिन्तन 
मनन करना अनुपरक्षा है । 

५. धर्मकथा - उपरोक्त चारों प्रकार से शास्त्र का अभ्यास 
कर लेने पर जगत्‌ जीवों को शास्त्रौ का व्याख्यान सुनाना, धर्मोपदेश 
देना धर्मकथा है । धर्मोपदेश देना सरल .काम नहीं है । उसमे 
सावद्य वचन का प्रयोग न हो जाय इसका निरंतर ध्यानं रखना 
पडता हे । जैसा कि कहा है - 

सावज अणव बयणाणं, जोण जाणाइ विसेसं । 

तस्स वोत्तुं वि ण खमं, किमंग पुण देसणां दां ॥ 

सावद्य निरवद्य वचन का, है न जिसको ज्ञान । 

नात चीत के योग्य नही, कैसे दे व्याख्यान ॥ 

इसीलिये धर्मकथा के लक्षण मेँ ऊपर कहा गया "है करि - 
शास्त्रों की वांचना गुर्देवों से लेकर फिर पृच्छना, परिवर्तना ओर 
~ „अनुपरक्षा कर लेने के वाद ही धर्मोपदेश देना चाहिये । 
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कण्द्ददद््तषष्््ददष्टष्ष्षटम 

२४-सुयस्स आराहणयाएः णं भते ! जीवे किं 
जणयड 2 

- प्रश्न- भते ~ हेः भगवन्‌ ! सुयस्स - श्रुत कौ, 
आराहणयाए णं - आराधना से, जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, 
जणंयड - लाभ होता है ? 

सुयस्स आरहणयाए ण अण्णाण खवेड, ण 
य संकिलिस्सइ ॥ २४॥ 

- उत्तर- सुयस्सं ~ श्रुत की, आराहणयाए णं - आराधना 
करने से जीव, अण्णाणं - अज्ञान का, खवेड - क्षय-नाश 
करता है, य - ओर, ण संकिलिस्सड - संक्लेश को प्राप्त 
नर्ही होता ॥ २४॥ 

२५-एगग्गमण-सण्णिवेसणयाए णं भंते 
जीवे किं जणयड 2? 

- प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! एगग्गमणसंणिवेसणयाए 
णं- एकाग्रमनसनिवेशनता-मन को एकाग्रता से, जीवे ~ जीव को, 
किं - क्या, जणयड - लाभ होता है ? 

एगग्ग-मण-सण्णिवेसणयाए णं चित्तणिरोहं 
-छरिड ॥ २५॥ 

- उत्तर- एगग्गमणसप्णिवेसणयाए ~ मन कौ एकाग्रता से “ 
जीव, चित्तणिरोहं ~ चित्तवृत्ति का निरोध, करेड - करता है ॥२५॥ 

२६-संजमेणं भंते ! जीवे किं जयणड 2 

- प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! संजमेणं - संयम धारण करने 
से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 
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संजमेणं अणण्हत्तं जणयड ॥ २६॥ 

- उत्तर - संजमेणं ~ संयम धारण करने से, अणण्हत्तं - 
आसनो का निरोध, जणयड - होता हे ` ॥ २६॥ 

२७-तवेणं भते ! जीवे किं जणयट ? 

-प्रश्न- भ॑ते ~ ठे भगवन्‌ ! तवेणं ~ तपस्या करने से, जीवे- 
जीव को, किं ~ क्या, जणयड ~ लाभ होता है 2 ` 

तवेणं वोदाणं जणयड ॥ २७॥. 

उत्तर- तवेणं ~ तपस्या करने से, . बोदाणं - व्यवदान, 
(पूर्वकृत कर्म का क्षय) जणयड़ - होता है ॥ २७॥ 

२८-वोदाणेणं भते ! जीवे किं जणयडइ ? ` 

- प्रष्न - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! बोदाणेणं - व्यवदान (पूर्वकृत 
कर्मो के क्षय) से, जीवे ~ जीव को; किं ~ क्या, जणयड़ - लाभ 
होताहे? य. 

वोदाणेणं अकिरियं जणयडइ, अकिरियाए भवित्ता 
तओ पच्छा सिन्छ्रइ बुज्छ्यडइ मुच्चइ परिणिव्वाय 
सतव्वदुक्खाणमतं करेइ ॥ २८ ॥ न 

- उत्तर - वोदाणेणं - पूर्वकृत कर्मो के क्षय हो जाने से 
जीव, अकिरियं जणयड़ ~ अक्रिय हयै जाता है, अकिरियाए 
भवित्ता - अक्रिय होने के, तओ पच्छा - बाद, सिच्छ्ड ~ सिद्ध हो 
जाता हे अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है, लुज्घ्म - बुद्ध हो जाता है 
अर्थात्‌ केवलज्ञान केवलदर्शन से सम्पूर्णं लोकालोक को जानने 
ओर देखने लग जाता है, मुच्च - समस्त कर्मो से मुक्त हो जाता 
है, परिणिव्वायड़ - कर्मरूप अग्नि को चुञ्ञा कर शीतल हो जाता 
हे ओर, सव्वदुक्खाणं - शारीरिक ओर मानसिक सभी दुःखों 


“` ~ का, जतं - जन्त, करेड - कर देता है ॥ २८॥ 
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-प्रन- भ॑ते - हे भगवन्‌ ! सुहसाएणं ~ सुखशाता (विषय 
सुख का त्याग करने) से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयड्‌ - 
लाभदहोताहे 2 | 

सुहसाएणं अणुस्सुयत्तं जणयडइ, अणुस्सुयएणं 
जीवे अणुकंपए अणुन्भडे विगयसोगे चरित्त- 
मोहणिज्जं कम्मं . सवेड ॥ २९॥ 

- उत्तर - सुहसाएणं ~ सुखशाता से अर्थात्‌ विषय सुख 
का त्याग करने से जीव को, अणुस्सुयत्तं - अनुत्सुकता अर्थात्‌ 
विषयों के प्रति अनिच्छा, जणयड़ - उत्पन्न होती हे, अणुस्सुयएणं - 
अनुत्सुकता से-विषयोँ के प्रति अनिच्छा उत्पत्न होने से, जीवे - 
जीव, अणुकंपए ~ दूसरे जीवों के प्रति अनुकम्पा करने. वाला, 
अणुब्भडे ~ अनुद्धट-निरभिमानी, विगयसोगे ~ विगंपेशोक- 
चिन्ता-शोक रहित होता है ओर, चरित्तमोहणिज्जं ~ चारित्र- 
मोहनीय, कम्मं - कर्म का, खवेड ~ क्षय कर देता है ॥२९॥ 

३०-अप्पडिबद्धयाए णं भंते ! जीवे कि 
जणयड ? 

-प्रशन- भंते ~ हे भगवन्‌ ! अप्पडिबद्धयार्ण णं - 
अप्रतिबद्धता (विषय सुखो मँ आसक्ति का त्याग करने) से, 
जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयह ~ लाभ होता है 2 


अप्पडिबद्धयाए णं णिस्संगत्तं जणयइ, णिस्संगत्तेणं 
जीवे एगे एगग्गचित्ते दिया य राओ य असन्जमाणे 
अप्पडिबद्धे याचि विहरड़ .॥ ३०॥ 
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- उत्तर- अप्पडिबद्धयाए्‌ ~ अप्रतिबद्धता (अनासक्ति) से 
णिस्संमत्तं ~ निस्संगता (स्त्यादिक कौ संगति रहितपना) जणयः्‌ - 
प्राप्त होती है । णिस्संगत्तेणं ~ निस्संगता से, जीवे - जीव, एगे- 
एकं अर्थात्‌ रागद्वेष रहित होकर, एगग्गचित्ते - एकाग्र चित्त वाता 
होताहै, य-ओौर,दिया- दिन, य- ओर, राओ - रात, असच्जमाणे- 
किसी भी पदार्थं मेँ अनुराग नही रखता हुआ, अप्पडिबद्धे - 
अग्रतिबद्ध-भाव से, विहरड - विचरता है ॥ ३५॥ 

३९-विवित्तसयणासणयाए णं भते ! जीवे किं 
जं णयड 2 

-प्रश्न- भंते - हे भगवन्‌ ! विवित्तसयणासणयाए 
णं- विविक्तशयनासनता-स्त्री-पशु-नपुंसक रहित स्थान, शयन 
ओर आसन का सेवन करने से, जीवे - जीव को, किं - क्या, 
जणयड ~ लाभ होताहै ? 

विवित्तसयणासणयाए णं चरित्तगुत्तिं जणयः, 
चररित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरितते 
एंगंतरए मोक्खभावपडिवण्णे य अद्रुविहं कम्मगंटिं 

` णिज्जरेड ॥ ३९॥ 

-उत्तर- विवित्तसयणासणयाए णं - स्त्री-पशु-नपुंसक से 
रहित एकान्त स्थान, शयन, आसन का सेवन करने से, चरित्तगुत्तिं 
जणयड ~ चारित्र कौ रक्षा होती है, य ~ ओर, चरिततगुतते - 
चारित्र कौ रक्षा करने वाला, जीवे ~ जीव, विवित्ताहारे - 
विविक्ताहारी होता है अर्थात्‌ विगयादि में आसक्त नहीं होता । 
ेसा जीव, दढचरित्ते - चारित्र मे दृद्‌, एगंतरए - एकान्त रतं अर्थात्‌ 

` -एकान्त सेवी, य~ ओर, मोक्खभावपडिवण्णे - मोक्षभाव 
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 प्रतिपन्न-मोक्ष का साधक होता है ओर, अटुविहे - आठ प्रकार के, 
 कम्मगंठि ~ कर्मो की ग्रंथि का, णिज्जरेड ~ भेदन करके मोक्ष प्राप्त 
| कर्‌ लेता है ॥३९१॥ 

३२-विणिवडुणयाए णं भ॑ते ! जीवे किं जणयड 2 
-प्रश्न- भते - हे भगवन्‌ ! विणिवडुणयाए णं - विनिवर्तना 
(विषयों के त्याग) से, जीवे ~ जीव को, किं - किन गुणों को, 
जणयड ~ प्राप्ति होती है ? 
विणिवदुणयाए णं पावकम्माणं अकरणयाए 
अन्भुदुड, पुल्वबद्धाण य णिज्जरणयाएं पावं 
णियत्तेइ, तओ पच्छा चाउरंतं संसार-कंतारं 
वीडवयहु ॥ ३२॥ 
~ उत्तर- विणिवदृणयाए णं ~ विनिवर्तेना करने वाला जीव 
पावकम्माणं - पापकर्म, अकरणयाए - नहीं करने के लिये 
अम्भुदेड - उद्यत होता हे प्रत्युत धर्मकार्यं करने के लिए उद्यत 
होता है, य - ओर, पुव्वबद्धाण - पहले बन्धे हए पापकर्मो की, 
णिज्जरणयाए - निर्जरा कर के, पावं ~ पाप से, णियत्तेड - 
निवृत्त हो जाता है, तञ - उसके, पच्छा - पश्चात्‌, चाउरेतसंसार 
कंतारं ~ चतुर्गति वाले संसार रूपी कान्तार-अटवी को, वीडवयड़- 
पार कर जाता है ॥३२॥ 
३३-संभोग-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे किं 
जणयड ? 
` -ग्ररन - भते - हे भगवन्‌ ! संभोगपच्यक्खाणेणं - 
संभोग का प्रत्याख्यान करने से, जीवे ~ जीव को, किं - 
जणयड - लाभ होता है ? 
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सं भोग-पच्चक्खाणेणं आलंबणाईं खवः, 
णिरालंबणस्पयआययद्िया जोगा भवंति, सएणं लभ 
संतुस्सइ, परस्स लाभं णो आसाएड णो तक्केड णो पीर 
णो पत्थे णो अभिलसइ, परस्स लाभं अणासाएमं 
अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसेमणे| 
टुच्चं सुहसेज्जं उवसंपन्जित्ताणं विहर ॥ ३३॥ 
~ उत्तर - संभोगपच्चक्खाणेणं - संभोग का त्याग कपे 
से जीव, आलंबणाइं - आलंबनों का, खवेड़ - क्षय कर देता 
(परावलंबीपनं छूट ` कर स्वावलम्बी. बनं - जाता है), य - ओैः 
णिरालंबणस्स - निरालम्बन अर्थात्‌ स्वावलंबी जीव के, जोग - 
योग, आययद्धिया भवंति - केवल शुभ प्रयोजन के लिए हं 
प्रवृत्त होते दै । वह, सएणं. - अपने ही, लाभेणं ~ लाभसे 
संतुस्सड ~ संतुष्ट रहता है, परस्स - दूसरे के, लाभं - लाभ्‌ क 
णो आसाएटड - उपयोग नहीं करता, णो तक्के ~ कल्पना नरह 
करता, णो पीड - दूसरों का लाया हुआ आहार अच्छा. है स 
स्पृहा - इच्छा नहीं करता, णो पत्थेड - यह अच्छा आहार मुस 
देसी प्रार्थना नहीं करता, णो अभिलसट-अभिलाषा नर्ही करता 
परस्स - दूसरे के, लाभं - लाभ का, अणासाएमाणे ~ उपभोग. 
करता हु, अतक्केमाणे-कल्पना न करता हुआ, अपीहैमाणि 
इच्छा न करता हुजा, अपत्थेमाणे - प्रार्थना न करता हज 
अणभिलसेमाणे ~ अभिलाषा न करता हुआ जीव, दुर्वच - 
दूसरी, सुहसेज्जं ~ सुखशय्या को, उवसंपन्जित्ताणं- अगीकार क । 
के, विहरड ~ विचरता है ॥ ३३॥ 

विवेचन ~ समान समाचारी वाले साधुओं का एक जगह 
यैठकर्‌ आहार करना तथा परस्पर आहार करना तथा परस्पर 
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आहारादि का लेना देना एवं वस्त्र पात्र एवं अन्य उपधि का भी 
{परस्पर लेना देना परस्पर वन्दन करना आदि को संभोग कहते हँ । 
¡इसके बारह भेद ठँ जिसका विस्तृत वर्णन समवायाद्खं सूत्र के १२ 
वै समवाय मेँ दिया गया है जिसका हिन्दी अनुवाद श्री जेन 
सिद्धान्त बोल संग्रह बीकानेर के चौथे भाग में दिया गया हे । 
-जिज्ञासुओं को वहां देखना चाहिये । 
इस ३३ वें बोल में दूसरी सुख शय्या का वर्णन दिया है । 
शय्या के दो भेद हैँ - दुःख शय्या ओर सुख. शय्या । इन दोनों के 
, चार चार भेद हँ जिनका वर्णन ठाणाङ्खं सूत्र के ४ थे ठाणे के तीसरे 
 उदेशक में दिया गया है । जिसका हिन्दी अनुवाद जैन सिद्धांत 
बोल संग्रह भाग १ मे दिया गया है । प्रकरण संगत होने से यहाँ 
सुख शय्या के चार भेदौ का वर्णन किया जाता है । 

९. साधु-साध्वी वीतराग तीर्थङ्कुर भगवान्‌ के प्रवचन पर “ 
शंका काक्षा विचिकित्सा न करता हुजा तथा चित्त को डवा डोलं 
ओर कलुषित न करता हुआ निर्ग्रन्थ प्रवचन परं श्रद्धा प्रतीति ओर 
रुचि रखता है तथा मन को संयम मेँ स्थिर रखता है वह धर्म से 
भरष्ट नहीं होता अपितु धर्म पर ओर भी अधिक दृढ होता है । यह 
पहली सुखशय्या है । 

२. जो साधु अपने लाभ.से संतुष्ट रहता है ओर दूसरों के 
लाभ में से आशा इच्छा याचना ओर अभिलाषा नहीं करता । ङस 
संतोषी साधु का मन संयम में स्थिर रहता है ओर'वह धर्म भ्रष्ट 
नहीं होता यह दूसरी सुखशय्या है । 

३. जो साधु तिर्यच, मनुष्य ओर देवता सम्बन्धी काम भोगो की 
आशा यावत्‌ अभिलाषा नहीं करता उसका मन संयम में स्थिर रहता, 
हे अतएव वह धर्म से भ्रष्ट नहीं होता यह तीसरी सुख शय्या है । 


॥ 
[त 


| 
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४. कोई साधु दीक्षा लेकर यह सोचता है कि जब ह 
पुष्ट, नीरोग, बलवान्‌ शरीर वाले तीर्थकर भगवान्‌ आशंसा दे 
रहित अतएव उदार कल्याणकारी दीर्घ-कालीन महा प्रभावा 
कर्मो +को क्षय करने वाले तप.को संयम पूर्वक आदर भव ‹ 
अंगीकार करते दँ । तो क्या मुने केश लोच ब्रह्मचर्य पालन ओं 
मे होने वाली आभ्युपगमिकी ओौर ज्वर अतिसार आदि रोगे 
होने वाली ओपक्रमिकी वेदना को शान्ति पूर्वक, दैन्यभाव 
दशति हुए, बिना किसी पर कोप किए सम्यक्‌ प्रकार से ५५५ 
पूर्वक न सहन कर मँ एकान्त पाप कर्म के सिवाय ओर क 
उपार्जन करता हूं 2 यदि मेँ इसे सम्यक्‌ प्रकार सहन कर लुं ते 
क्या मुञ्ञे एकान्त निर्जरा न होगी 2 इस प्रकार विचार कर ब्रह्मच 
व्रत के दूषणे.रूप मर्दन आदि की आशा, इच्छा का त्याग १५ 
चाहिए 1 एवं उनके अभाव से प्राप्त वेदना तथा अन्य प्रकार कं 
वेदना को सम्यक्‌ प्रकार से)समभाव पूर्वक सहना चाहिए । कः 
चौथी सुख शय्या है ! | 

२४-उवषहि-पच्चक्खाणेणं भंत ! जीवे वि 
जणयड 2 । । 

-प्रश्न- भ॑ते ~ हे भगवन्‌ ! उवहिपच्चक्खाणेणं 
उपधिप्रत्याख्यान-रजोहरण ओर मुखवस्तरिकःः के अतिरिक्त वख 
पात्रादि उपधि का प्रत्याख्यान-त्याग करने से, जीवे ~ जीव का 
किं - क्या, जणयड्‌ ~ लाभ होता है 2. ` 

उवहि -पच्चक्खाणेणं अपलिमंथं जणयः, 
णिरुवदिए णं जीवे णिक्कंखी उवहिमंतरेण च ण 
संकिलिस्सह ! 
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{६ - उत्तर- उवहिपच्चक्खाणेणं ~ रजोहरण ओर मुखवस्त्िका 
\; अतिरिक्त वस्त्रपात्रादि उपधि का प्रत्याख्यान-त्याग करने से, 
ईपलिमंथं जणयडइ - स्वाध्याय आदि मे विघ्न बाधा उपस्थित 
हीं होती, णिरुवदहिए ~ निरुपधिक-उपधि रहित, जीवे - जीव को, 
आक्कंखी - निष्कोक्ष-वस्त्रादि की अभिलाषा नहीं रहती, य - 
सौर, उवहिमंतरेण - उपधि न रहने से, ण संकिलिस्यइ - 
¦ {रीरिक ओर मानसिक कोई क्लेश नहीं होता ॥'३४॥ 


7 ३५ - आहार-पच्चक्खाणेणं ` भते ! जीवे कि 
णय ? 


र 
1 


& - प्रश्न - भते ~ हे भगवत्‌ ¦ आहारपच्चव्खाणेणं - 
नाहार का त्याग करने से, जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, जणयड- 
नाभ दहोताहै? 


+ आहार-पच्चक्खाणेणं -जीवियासंसप्यओगं 
भोच्छिदइ, जीवियासंसप्पओगं बोच्छिदित्ता जीवे 
‡आहारमंतरेणं ण संकिलिस्सइ ॥ ३५॥ 

- उत्तर - आहारपच्चक्खाणेणं - आहार का प्रत्याख्यान 
{त्याग कर देने से, जीवियासंसप्पओगं ~ जीने की लालसा 
{िच्छिंदड्‌- छूट जाती है, जीवियासंसप्यओगं-जीने की लालसा 
£्वोच्छिदित्ता- चू जने से, जीवे, - जीव, आहारम॑तरेण - 


आहार के .बिना, ण संकिलिस्सह ~ संक्लेश को प्राप्त नहीं 
{हिता ॥ ३५॥ 


{ ३६ - कसाय-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे कि 
जणयह्‌ 2 
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` ~ प्रन - भंते - हे भगवन्‌ । ~ ¦ 
कषाय का प्रत्याख्यान-त्याग करने से, जीवे ~ जौव को, 
क्या, जणयड़- लाभ होता है ? न 
कसाय-पच्चक्खाणेणं वीयरागभावं जण्‌| 
वीयरागभावपडिवण्णेवि य णं जीवे समसु 
भवड ॥ 
- उत्तर - कसायपच्चक्खाणेणं - क्रोधादि कषप ° 
परत्याख्यान-त्याग करने से, वीयरागभावं - वीतराग भाव, जणं 
प्राप्त होता दै, य ~ ओर, वीयुरागभावपडिवण्णे ~ वीतय + 
को प्राप्त हुआ, जीवे - जीव, `समसुहदुक्खे - सुख-दघ 
समभाव रखने वाला, भवड ~ होता हे ॥ ३६॥ £ 
` - ३७ ~ जोग-पच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे ^ 
जणयड ? | | 
= प्रशन - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! जोगपच्चक्खाणेणं ; ष 
वचन-काया रूप योगों की प्रवृत्ति का निरोध करने से, जवे 
जीव को, किं ~ क्या, जणयंड ~ लाभ होता है ? 
जोग-पच्चक्खाणेणं अजोगित्तं जणयट़, 
णं जीवे णवं कम्मं ण बंधट्‌, पुव्वबद्धं च णिन्बरड 
- उत्तर - जोगपच्चक्खाणेणं ~ मन-वचन-काया 
तीनों योगों की प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान निरोध करने से, अजोपि 
अयोगी अवस्था अर्थात्‌ शैलेशी भाव को , जणयडइ - पराप्त होता 
अजोगी ~ अयोगी, जीवे - जीव के, णवं ~ नवीन, कम्मं - कः 
का, णा चंधड़ - वन्ध नहीं होता, च - ओर, पुव्वबद्धं - पहतं व॑ 
हुए अघाती कर्मो की, णिज्जरेड > निर्जरा होती है ॥ २७॥ 
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३८ ~ सरीर-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे किं 
णयड २ 

~ प्रश्न ~ भ॑ते - हे भगवन्‌ ! सरीरपच्चक्खाणेणं - 
दारिकादि शरीरो का प्रत्याख्यान-त्याग करने से, जीवे - जीव को, 
; - क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 
 सरीर-पच्चक्खाणेणं सिद्धाइसयगुणत्तणं 
व्वतत, सिद्धाइसयगुणासंपण्णो य णं जीवे लोगग्ग- 
वगए परमसुरही भवह ॥ ३८॥ 

- उत्तर - सरीरपच्चक्खाणेणं ~ ओदारिकादि शरीरो का 
त्याख्यान-त्याग करने से, सिद्धाइसयगुणत्तणं - सिद्धं के 
तिशय गुण, णिव्वत्तेड - प्रकट होते है, य - ओर, सिद्धाइसयगुण 
पण्णे - सिद्धो के अतिशय गुण सम्पन्न, जीवे - जीव, लोगग्गं - 
गीकाग्र मे, उवगए्‌ - गया हुजा जीव, परमसुही - परम सुखी, भवड- 
रो जाता हे अर्थात्‌ मोक्ष मे चला जाता है ॥ ३८॥ 

विवेचन - समवाय सूत्र ३९ वे समवाय मेँ बतलाया गया 
३ कि - आठ कर्मो के क्षय से सिद्ध भगवान्‌ मे ३९१ गुण प्रकर 
होते हँ उनको सिद्धातिशय गुण कहते है । 

३९ - सहायपच्चक्खाणेणं भते ` ! जीवे कि 
जणयड ? 


| भते 

7 प्रशन - भते - हे भगवन्‌ ! सहायपच्चक्खाणेणं - 
सहायता का प्रत्याख्यान-त्याग करने से, जीवे - जीव को, कि - 
क्या, जणयड- लाभ होता है ? 


सहायपच्चक्खाणेणं एगीभावं जणयद. 


५२२ ` उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ 
मष्क 
एगीभाव-भृए य णं जीवे एगग्गं भावेमाणे `. 
अप्पञ्म्मे अप्पक लहे अप्पकसाएु 2. ,\ ५. 
संजमबहुले संबरबहुले समादिए यावि भव ॥ ३९ 
~ उत्तर - सहायपच्चक्खाणेणं ~ दूसरे मुनियों से «९८ 
लेने का प्रत्याख्यान-त्याग करने सै जीव, एगीभावं ~ एकत्व - 
को, जणय - प्राप्त होता है, य - ओर, एगीभावभूए ~ ५ 
भाव को प्राप्त हुआ, जीवे ~ जीव, एगग्यं -. एकाग्रता ‹ 
भावेमाणे - भावना भाता हुआ, अप्यसदै - शब्द रहित, ८ ' .* 
गण मेँ भेद पड़ ेसे वचन नहीं बोलता है, अप्पकलहे - %९ 
रहित, अप्पकसाए ~ कषाय-रहित, अप्य तुमेतुमे - तू मं 
रहित हो कर, संजमबहुलै ~ संयम बहुल-प्रधान संयम ५ 
संवरबहुले - विशिष्ट संयम वाला, यावि ~ ओर, समाहिए 
समाधिवंत, भव - होता ठे ॥ २९॥ । 
४० - भत्तपच्चक्खाणेणं भते ! जीवे ` ` 
जणयड्‌ ? ॥ | 
। ~ प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! भत्तयच्चक्खाणेणं ~ ५ ¦ 
आहार का त्याग करने से, जीवे ~ जीव को, किं ~ क्या, जण 
लाभहोताहेै? 
भत्तपच्चक्खाणेणं अणेगाडं भवसयाहं णिरुभद्‌ । 
- उत्तर - भत्तपच्यक्खाणिणं - भक्त-आहार का त्याग क 
से, अणेगाडं भवसयाइं - अनेक सैकड़ों भवो का, णिरंभट ˆ 
निरोध कर देता है (अल्पसंसारी हौ जाता है) ॥४०॥ ल 
४९ - सब्भावपच्चक्खाणेणं भ॑ते ! जीवे पि 
जणयड 2 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ ५२३ 
` पदददपपदषषषकदपदेपपे 
~ प्रर्न - भते - हे भगवन्‌ ! सन्भावपच्चक्खाणेणं - 
¦ सदभावप्रत्याख्यान (प्रवृत्ति मात्र का त्याग करने) से, जीवे - जी 
¦ को, किं - क्या, जणयड्‌ ~ लाभ होता है ? 
: सन्भावपच्चक्खाणेणं अणियड्ं जणयड़, 
` अणियद्टिपडिवण्णे य अणगारे चत्तारि केवलिकम्पंसे 
¦ खवेडइ, तंजहा-वेयणिज्जं आउयं णामं गोयं, त 
पच्छा सिच्छ्रइ लुच््ड मुच्चड परिणिव्वायइ, सव्व- 
 दुक्खाणमेतं करे ॥ ४९॥ 
~ उत्तर - सन्भावपच्चक्याणेणं .- सद्धावप्रत्याख्यान 
(प्रवृत्तिमात्र का त्याग करने से) जीव, अणियदटं - अनिवृत्तिकरण 
को, जणयड ~ प्राप्त होत्ता हे, य - ओर, अणियडिपडिवण्णे - 
अनिवृत्तिकरण अर्थात्‌ शेलेशी अवस्था को प्राप्त हुजा, अणगारे - 
अनगार, चत्तारि - चार, केवलिकम्मंसे - केवलिकर्माश-केवली 
अवस्था में रेष रहे हुए भवोपग्राही अर्थात्‌ अघाती कर्मो की 
ग्रन्थियों को, खवेड ~ क्षय करता है, तंजहा - यथा, वेयणिज्जं - 
वेदनीय, आउयं - आयुष्य, णामं - नाम ओर, गोयं ~ गोत्र। तओ- 
इसके, पच्छा- बाद, सिच - सिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ कृतकृत्य 
हो जाता है, बुज्जड - बुद्ध हो जाता है अर्थात्‌ केवलज्ञान ओर 
केवलदर्शन से सम्पूणं लोकालोक को जानने ओर देखने लग जाता 
हे, मुच्चड - कर्मो से मुक्त हो जाता है, परिणिव्वायड्‌ - कर्म रूपी 
अग्नि को लुञ्चा कर शीतल हो जाता है ओर, सव्वदुक्खाणं - 
सभी दुःखों का, अतं करेइ ~ अन्त कर देता है ॥४१॥ 
४२ - पडरूवयाए्‌ णं भते ! जीवे किं जणयह 2 
~ प्रशन ~ भते - हे भगवन्‌ ! पडिरूवयाए - प्रतिरूपता 


५२४  उत्तराध्ययन सूत्र ० २९ 
कमएपषददषटकेफयये 
(द्रव्य ओर भाव से शुद्ध स्थविरकल्पी मुनि का वेश धारण करे) 
से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयइ ~ लाभ होतादै ? , 
पडिरूवयाए णं लाघवियं जणयड, लहुभूएणं 
जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्पे 
सत्तसमिट-समत्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीसस- 
णिच्जरूवे अप्पपडिलेहे जिटंदिए विउलत्व- 
समिइससण्णागए यावि भवह ॥ ४२॥ 
~ उत्तर ~ पडिरूबयाए - प्रतिरूपता से, लाघवियं - | 
लघुता (हल्कापन) को, जणयड़ - प्राप्त होता दै, लहुभूएणं - 
लघुभूत बना हुआ, जीवे - जीव, अप्यमन्ते - प्रमाद रहित होतार 
तथा, पागडलिंगे - प्रकट लिंग (मुनिवेशादि) ओर, पसत्थलिग- 
परशस्त लिंग (जीव रक्षा के निमित्त मुखवस्त्रिका, रजोहरणापि 
वाला) ठो कर, विसुद्धसम्मत्ते - विशुद्ध सम्यक्त्वी होता ह तथ, 
सत्तसमिडसमत्ते- सतत्वसमिति समाप्त-सतत्व-धैर्यं समिति वलि 
हो कर, सव्वपाणभूय-जीवसत्तेसु - सभी प्राणी- भूत-जीव स 
का, वीससणिज्जरूवे- विश्वसनीय रूप वाला होता हे ओं, 
“अप्पपडिलेहे - अल्य उपधि होने के कारण अल्प प्रतिलेख 
वाला, जिहूदिए ~ जितेन्द्रिय, विउलतवसमिह समण्णागए यावि 
विपुल तप ओर समिति युक्त, भव ~ होता है अर्थात्‌ महातपस्वी 
होता दै ॥४२॥ नि 
४३ - वेयावच्येणं भंते } जीवे किं जणयडइ ? 
ध भते - ठे भगवन्‌ ! वेयावच्चेणं ~ वैयावृत्य कर 
स, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयहड - लाभ होता है ? 
वेयावच्चेणं तित्थयर-णामगोयं कम्मं णिबंधद़ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ०२९ ८५२५ 
पपषष 
7 -उत्तर-वेयावच्चेणं - वैयावृत्य करने से, तित्थयरणामगोयं 
हम्म - तीर्थकर नाम-गोत्र कर्म का, णिबेधड ~ बन्ध करता हे ॥४२॥ 
: ४४ ~ सव्वगुणसंपण्णयाए णं भंते ! जीवे 
त्क जणयड ? | 

~ प्रश्न - भंते - हे भगवन्‌ ! सन्वगुणसंपण्णयाए - 
सर्वगुणसम्पतता-स्ानादि समस्त गुणो से युक्त होने से, जीवे - 
जीव को, किं - क्या, जणयडइ - लाभ होता है ? 

सव्वगुणसंपण्णयाए णं अपुणरावत्तिं जणयड, 
अपुणरावत्तिं पत्तए णं जीवेः सारीरमाणसाणं 
टुक्खाणं णो भागी भवड ॥ ४४॥ 

- उत्तर - सत्वगुणसपण्णयाए - ज्ञानादि सभी गुणों से 
सम्पन्न होने से जीव, अपुणरावत्तिं - अपुनरागमन (जन्म-मरण रूप 
संसार मेँ फिर नही आने रूप) जणयड ~ लाभ प्राप्त करता दै 
अपुणरावत्तिं ~ अपुनरागमन को, पत्तए णं ~ प्राप्त हुआ, जीवे - 
जीव, सारीरमाणसाणं ~ शारीरिक ओर मानसिक, दुक्खाणं - 
दुःखों का, भागी ~ भागी, णो भवड - नहीं होता है ॥ ४ ॥ 

४५ - वीयरागयाए णं भंते ! जीवे कि 
जणयड २ = 


1 
4 


~ प्रन - भते - हे भगवन्‌ । वीयरागयाए ~ वीतरागता से, 
जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयडइ - लाभ होता है ? 

वीयरागयाए्‌ णं णेहाणुबंधणाणि तण्डाणु- 
बंधणाणि य दोच्छिदडई मणुण्णामणुण्णेसु सद . 
फरिसरसरूवगंधेसु चेव विरज्जह्‌ ॥ ४५॥ 


५२६ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ 
कद्‌ वपक्े 


- उत्तर - वीयरागयाए - बीतरागतो से, णेदाणु- बंधणाणि- 
स्त्री-पुत्र सगे-सम्बन्धी आदि का स्नेह, य - ओर, तण्डाणुनधणाणि- 
धन-धान्य आदि की तृष्णा का, वोच्छिंदट - विनाश हो जाता है ओर, 
मणुण्णामणुण्णेसु - मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ (प्रिय ओरं अप्रिय) 
सदफरिसरसरूवगंधेसु चेव - शब्द-स्पर्श-रस- -प ओर ग॒ इन 
विष्यो से, विरज्जड - विरक्त हो जाता है ॥ ४५॥ 

४६ - खंतीए णं भते ! जीवे किं जणयड 2 

- प्रश्न ~ भते - हे भगवन्‌ ! खंतीए - क्षमा करने से, जीवे- 
जीवे को, किं ~ क्या, जणयड ~ लाभ होता टै ? 

खंतीए णं परीसहे जिणेडइ ॥ ४६॥ 

- उत्तर ~ खंतीए ~ क्षमा करने से जीव, परीसहे ~ परीषहों 
को, जिणेडइ ~ जीत लेता हे ॥ ४६॥ 

४७ - मुत्तीए णं भते ¦! जीवे किं जणयह़ 2 

- प्रश्न ~ भते - हे भगवन्‌ ! मुत्तीए ~ मुक्ति (निर्लोभता) 
से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयडु - लाभ होता है 2 

मुत्तीए णं अकिंचणं जणयड्‌, अकिचणे य जीवे 
अत्थ-लोलाणं पुरिसाणं अपत्थणिज्जे भवड ॥ ४७॥ 

-उत्तर ~ मुत्तीए - निर्लोभा से, अकिंचणं - अकरिञ्चनभाव 
(परिग्रह रहित) की, जणयड - प्राप्ति होती है, य~ ओर, 
अकिचणे - अकिञ्चन, जीवे ~ जीव, अत्थलोलाणं - अर्थलोल- 
धन के लोभी, पुरिसाणं - पुरुपों का, अपत्थणिज्जे ~ अग्रार्थनीय, 
 भवडइ. ~ होता है अर्थात्‌ वह धनलोभी चोरादि द्वारा नहीं सताया ` 
जता ठे जीर परिग्रह-~रहित होने के कारण उसको किसी प्रकार 

क्रा भय ओर्‌ चिन्ता भी नही होती ह ॥४७॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र ज० २९ ५२७ 
सकदलकदषदष्षद्दष् 

४८ - अन्जवयाए णं भंते ! जीवे कि 
जणयड 2 

- प्रश्न - भंते- हे भगवन्‌ ! अज्जवयाए - आर्जवता (सरलता) 
से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 

अज्जवयाए णं काउन्जुययं भावुज्जुययं 
भासुज्जुययं अविसंवायणं जणयडइ, अविस्ंवायण- 
संपण्णयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवड ॥ ४८।। 

- उत्तर - अन्जवयाए - ऋलजुता-सरलता (निष्कपरता) से 
जीव को, कांउन्जुययं - काया की ऋलुता, भावुज्जुययं ~ भाव की 
ऋलुता, भासुज्जुययं - भाषा को ऋजुता ओर, अविसंबायणं - 
अविसंवादन भाव को, जणयड - प्राप्ति होती हे अर्थात्‌ एेसा 
सरल जीव किसी के साथ ठगाई नहीं करता, अविसंवायण 
संपण्णयाए्‌ - अविसंवादन सम्पन्नता रूप भाव को प्राप्त हुआ 
(किसी को न ठगने वाला), जीवे - जीव, धम्मस्स - धर्म का, 
आराहए्‌ - आराधकः, भवडु - होता हे ॥ ४८ ॥ 

४९ - मदहवयाए णं भते ! जीवे किं जणयड ? 

- प्रश्न - भते ~ हे भगवन्‌ ! मद्वयाए णं - मृदुता (स्वभाव 
को कोमलता) से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणयड़ - 
लाभहोताहै? 

मदवयाए णं अणुस्सियत्तं जणयड, अणुस्सियत्ते णं 
जीवे मिउमदवसंपण्णे अदु मयडाणाई णिदुवेड ॥ ४९॥ 

~ उत्तर - मदवयाए - मृदुता (कोमलता) से जीव, 
अणुस्सियत्तं - अनुच्छितत्व, जणयडइ - अहंकार-रदित हो जाता 
हे, अणुस्सियत्ते- अनुच्छितत्व-अहंकार-रहित वना हआ, जीवे - 
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जीव, मिउमहुवसंपण्णे ~ मृदुमार्दव-सम्पत्न (नम्र ओर कोमल 
स्वभाव वाला) हो केर, अदु - आठ, मयदाणाइं - मद स्थानं का, 
णिदुवेड ~ परित्याग कर देता है अर्थात्‌ ठेसा विनीत ओर सरल 
जीव जाति, कुल, बल, रूप्‌, तप, ज्ञान, लाभ ओौर एश्वर्य, इन 
आठ का मद नहीं करता है ॥४९॥ 

५० - भावसच्चेणं भते जीवे किं जणयह 2 

~ प्रश्न - भते - हे पूज्य ! भावसच्चेणं - भाव-सत्य से, 
जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ होता है ? 

भावसच्चेणं भावविसोहिं जणयडइ, भाव- 
विसोदहीए ` बहुमाणे जीवे अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स 
आरादणयाए अब्भुद्धेइ, अरहंततपण्णत्तस्स धम्मस्स 
आराहणयाए अब्भुदित्ता . परलोगधम्मस्स आराहृए 
भव ॥ ५० ॥ 

~ उत्तर - भावसच्चेणं - भाव-सत्य से, भावविसोहिं - 
भाव-विशयुद्धि को जणयड ~ प्राप्त करता है, भावविसोहीए - 
भाव-विशुद्धि मे, वटुमाणे - वर्तमान, जीवे - जीव, अरहंत- 
पण्णत्तस्स - अरिहंत देव द्वारा प्ररूपित, धम्मस्स - धर्म की, 
आराहणयाए ~ आराधना करने के लिए, अब्भुद्ेह ~ उद्यत होता 
ह, अरदहंतपण्णत्तस्स - अररिहंत देव द्वारा प्ररूपित, धम्मस्प - 
धर्म की, आराहणयाए ~ आराधना के लिए, भब्भुदित्ता ~ उद्यत 
होकर, परलोगधम्मस्स ~ परलोक धर्म का, आरादए ~ आराधक, 
भव - होता है. ॥५०॥ । 

५९ - करण-सच्चेणं भंते } जीवे किं 
-नणयड >? 


उत्तराध्ययन सूत्र अ= २९ ५२९ 
द्दष्दददददपलरटददषषष्दषदषषषष्टषष्ेष 
^ प्रश्न - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! करणसच्येणं ~ करण-सत्य 
(सत्यप्रवृत्ति) से, जीवे ~ जीव को, किं - क्या, जणयड + लाभ 
होता है ? 

करण-सच्चेणं करणसत्तिं जणयड्‌, करणसच्चे 
वटुमाणे जीवे जहावाई तहाकारी यावि भवड ॥ ५९ ॥ 

~ उत्तर - करणसच्चेणं ~ करण-सत्य से, करणसत्तिं - 
सत्य क्रिया करने कौ शक्ति, जणयड - उत्पन्न होती है, 
करणसच्चे ~ करण-सत्य मे, वटुमाणे - प्रवृत्ति करने वाला, जीवे- 
जीव, जहावाई - जेसा बोलता है, तहाकारी यावि भवड - वैसा | 
ही करता है ॥५९१ ॥ ॥ 

५२ - जोग-सच्चेणं भते ¦ जीवे किं जणयडइ ? 

- प्रश्न - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! जोगसच्येणं - मन वचन काया 
रूप योग-सत्य से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - 
लाभ होता? 

जोग-सच्चेणं जोगे विसोहेड ॥ ५२ ॥ 

- उत्तर - जोगसच्चेणं - योग-सत्य से, जोगे - योगो की, 
विसो - विशुद्धि होती है ॥५२ ॥ 

५३ - मण-गुत्तयाए णं भते ! जीवे किं जणयड़ ? 

- प्रश्न - भंते - हे भगवन्‌ ! मणगुत्तयाए - मनः गुप्तता- 
मनोगुप्ति (मन को वश में रखने) से, जीवे - जीव को, किं - 
क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 

मण-गुत्तयाए ण जीवे एगग्ग जणयड, एगग्ग- 
चित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए्‌ भवड़ ॥ ५३ ॥ 


५२० उत्तराध्ययन सूत्र ० २९ 
1 

- उत्तर - मणगुत्तयाए - मनः गुप्तता-मनोगुपति से, जीवे - 
जीव का चित्त, एगग्गं जणयड - एकाग्र होता है ओर, 
एगग्गचित्तेणं ~ एकाग्र चित्त वाला, जीवे - जीव, मणगुतते - 
मन को वश में कर के, संजमाराहए ~ संयम का आराधकः, भवटू- 
होता है ॥५२॥ 

५४ - वय-गुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं 
जणयड 2 

- प्रश्न - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! वयगुत्तयाए - वाग्‌ गुप्तता- 
वचनगुप्ति से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ होता 
वय-गुत्तयाए णं णित्वियारत्तं जणयड़, 
णिव्वियारेणं जीवे वड्गुत्ते अच्छ्प्पजोग-साहणनुतत 
यावि भवड ॥ ५४ ॥ 

- उत्तर - वयगुक्तयाए - वाग्‌ गुप्तता-वचनगुप्ति से, 
णिव्वियारत्तं - निर्विकार भाव की, जणयड़ - प्रापि होती है, 
णिचत्वियरेणं - निर्विकारी, जीवे ~ जीव, वड्गुत्ते - वचन-गुप्त 
होता हे, यावि - ओर, अन्छ्रप्पजोग साहणजुत्ते - अध्यात्म योग 
(धर्मं ध्यान) आदि के साधनों से युक्त, भवड - होता है ॥५४॥ 

५५ - काय-गुत्तयाए णं भते ! जीवे किं जणयह्‌ ? 

- प्रश्न - भते - ठे भगगर्वन्‌ ! कायगुत्तयाए ~ कायगुप्तता- 
कायं -गुप्ति का पालन करने से, जीवे ~ जीव को, किं - क्या 
जणयडइ ~ लाभ होता है ? 

काय-गुत्तयाए संवरं जणयड, संबरेणं कायगुतते 
पुणो पावासवणिरोहं करेइ ॥ ५५ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ०२९ ५३१ 
कषद 

~ उत्तर - कायगुत्तयाए्‌ - काय गुप्तता-कायगुप्ति से, संवर 
संवर की, जणयड - प्राप्ति होती है, पुणो - फिर, संबरेणं - 
संवर से, कायगुत्ते - कायगुप्त बना हुजआ।जीव, पावासवणिरोहं - 
पाप आखवों का निरोध, करेइ - कर देता हे ॥ ५५ ॥ 

५६ - मण-समाहारणयाए णं भते ! जीवे 
किं जणयडइ 2? 

- प्रश्न ~ भते - हे भगवन्‌ ! मणसमाहारणयाए - 
मनसमाधारणता (आगम के अनुसार मन की प्रवृत्ति करने) से, 
जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयड - लाभ होता है ? 

मण-समाहारणयाए णं एगग्गं जणयडइ, एगग्गं 
जणडइत्ता णाणपजवे जणयड णाणपजवे जणडत्ता 
सम्मत्तं विसोहेड मिच्छत्तं च णिज्नरेड ॥ ५६ ॥ 

~ उत्तर - मणसमाहारणयाए्‌ ~ मनसमाधारणत्ता से अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पों से हटा कर स्वाध्यायादि उत्तम कार्यो मे मन को 
लगाने से, एगग्गं ~ मन एकाग्र, जणयड्‌ - होता है, एगग्गं - मन 
एकाग्र, जणडत्ता - होने पर, णाणपजवे ~ ज्ञान की पर्यायो कौ, 
जणयह - प्राप्ति होती है, णाणपनज्जवे ~ ज्ञान पर्य्रों की, 
जणड़त्ता - प्रापि होने पर जीव, सम्मत्तं - सम्यक्त्व की, विंसोहेड- 
विशुद्धि करता हे, च - ओर, मिच्छत्तं - मिथ्यात्व की, णिंजरेड - 
निर्जरा करता हे ॥ ५६ ॥ । 

५७ - वय-समाहारणयाए णं भ॑ते ! जीवे कि 
जणयड्‌ 2 


- प्रन - भ॑ते - हे भगवन्‌ ! वय्रसमाहारणयाए - 


५३२ उत्तराध्ययन सूत्र ० २९ | 
कदषदष्ठकषषपलदेददय्ष्वेप 
वाकूसमाधारणता वचन-समाधारणता (वचन को पठन प्रलः| 
स्वाध्यायादि मे लगाये .रहने) से, जीवे- जीव को, किं - च्व 
जणयड - लाभ होता है ? 

वय-समाहारणयाए णं वयसाहारण-दंसणपजे 
विसीहेडइ, वयसाहारण-दंसणप्पजवे विसोहित्ता सुलह 
बोहियक्ं णिव्वत्तेइ दुल्लहबोहियत्तं णिजरेड़ ॥५७॥ 

~ उत्तर - श्द्समाहारणयाए - वचन-समाधारणता रे 
वयसाहारण दंसणपज्जवे “~ वचन - सस्तरन्धी दर्शन-परयप 
विसोहेड - विशुद्ध होती है, वयसाहरण दंसणपवे ~ वचन 
सम्बन्धी दर्शन (सम्यक्त्व) पर्योयों को, विसोहित्ता ~ विशुद्ध क 
के जीव, सुलह बोहियत्तं ~ सुलभबोधिपन को, णिव्वततह । 
पराप्त करता दै ओर, दुल्लहनोषियत्तं - दुर्लभबोधिपन क 
णिजजरेइ ~ निर्जरा करता है ॥ ५७ ॥ 

५८ - काय-समाहारणयाए णं भंते ! जः 
किं जणयडइ 2 

~ प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! कायसमाहारणयाए 

कायसमाधारणता (काया को संयमित करने) से, जीवे ~ जीव क 
किं - क्या, जणयड़ - लाभ होता दै 2 

काय-समाहारणयाए णं चरित्तपज्नवे विसोैः 
चरित्तपज्नवे विसोहित्ता अहक्खाय चरित्तं विसोहैः 
अहक्खाय-चरित्तं विसोहित्ता चत्तारि केवलिकम्मं 
खवेइ, तओ पच्छा सिच्छ्इ बु्ड्ड मुच्य परि 
णिव्वायह सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥ ५८ ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ ५२२ 
प्प 
* ~ उत्तर - कायसमाहारणयाए ~ कायसमाधारणता से जीव 
परित्तपजवे - चारित्र की पर्यायो को, विसोहेु - विशुद्ध करता 
१, चरित्तपजवे - चारित्र को पर्यायो को, विसोहित्ता - विशुद्ध 
करके, अहक्खाय चरितं - यथाख्यात चारित्र को, विसोहेड्‌ - 
विशुद्ध करता है, अहक्खाय चरित्तं - यथाख्यात-चारित्र को 
विसोहित्ता - विशुद्ध करके, चत्तारि ~ चार, केवलिकम्मंसे - 
केवलिकर्माश-केवली अवस्था में शेष रहे हुए चार भवोपग्राही 
अघाती कर्मो का, खवेड ~ क्षय कर देता है, तओ - इसके, 
'पच्छा- वाद, सिज्छ्ट - सिद्ध हो जाता है अर्थात्‌ उसके सब ` 
'कार्य सिद्ध हो जाने से कृतकृत्य हो जाता हे, बुड्‌ -. बुद्ध हो 
¡जाता है अर्थात्‌ केवलज्ञान केवलदर्शन से सम्पूर्णं लोकालोक को 
¡जानने ओर देखने लग जाता है, मुच्य ~ सब कर्मो से मुक्त हो ` 
जाता है, परिणिव्वायड - कर्माग्नि को बुञ्ञा कर शीतल हो जाता ' 
हे ओर, सव्वदुक्खाणं - समस्त दुःखों का, अतं करट ~ अन्त 
कर देता हे ॥ ५८ ॥ | 
५९ - णाण-संपण्णयाए णं भते ! जीवे किं ` 
जर्णयहट्‌ २ 
- प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! णाणसंपण्णयाए ~ ज्ञान 
सम्पन्नता (श्रुतज्ञान कौ प्राप्ति) से, जीव ~ जीव को, किं - क्या, 
जणयड - लाभ होता हे ? 
णाण-संपण्णयाए्‌ णं सव्वभावाहिगमं जणयडु, 
णाणसंपण्णे णं जीवे चाउरंते संसार-कंतारे ण 
विणस्सइ । 
जहा सूं समुत्ता, पडियावि ण- विणस्स । 
तहा जीवे ससृत्ते, संसारे ण विणस्सह ॥ ९ ॥ 


प्रे ` उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ 

त छप 
णाण-विणय-तव-चरित्त-जोगे संपारण्‌, 

ससमय- परसमय-विसारए य असंघायणिजे भवः ॥ 


- उत्तर - णाणसंपण्णयाए ~ ज्ञान सम्पन्नता से, सवः 
भावाहिगमं - सभी पदार्थो का अभिगम-ज्ञान, जणयड -“होतां ह 
णाणसंपण्णे - ज्ञानसम्पत्न , जीवे - जीव, चाउरंते - चतुर्गति रुष 
संसार कंतारे - संसार कान्तार-वन में, ण विणस्सइ- नर्ही 
हे, जहा- जिस प्रकार, ससुत्ता - डोरे सहित, सूं - सूई, पडिय- 
कूडे कचरे मे गिर जाने पर, वि ~ भी, ण विणस्सटृ- गुम नरह हो 
तहा - वैसे ही, ससुतते - सश्रुत-श्रतज्ञानी, जीवे - जीव, संसारे - 
संसार मे, ण विणस्सड- नहीं भटकता है किन्तु णाणः 
विणयतवचरित्तजोगे - ज्ञान, विनय, तप, ओर चारित्र के योगं 
को, संपाउणड़ - प्राप्त करता है, ससमय परसमयविसारए्‌ः 
स्वसमय ओर परसमय का (जपने सिद्धान्त ओर पर सिद्धान क 
विशारद-ज्ञाता होता है, य - ओर, असंधायणिजे ~ असंघातनीय- 
वादी-प्रतिवादी द्वारा शस््रार्थं मेँ पराभव (हार) को प्रोप्तं नहं 
-होता । अत्तएव सबके लिये माननीय (प्रामाणिक पुरुष) भव्‌ - 
होता है ॥५९ ॥ 

६०- दंसणसंपण्णयाए णं भते ! जीवे विं 
जणयड ? 

- प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! दंसणसंपण्णयाए्‌ ण - 
दर्शन-सम्पन्नता (-क्षायौपशमिक सम्यक्त्व) से, जीवे - जीव को 
किं - क्या, जणयड - लाभ होता है 2 

दंसणसंपण्णयाए्‌. णं भवमिच्छत्तकछेयणं करट, 


“` ~. परं ण विच्छ्ायड परं" `अविच्छ्ाएमाणे अणुत्तरेण 


उत्तराध्य्यनं सूत्रे अ० २९ ५२५ 
प्लद्यत 
7णदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे 
वहरट्‌ ॥ ६० ॥ 


~ उत्तर - दंसणसंपप्णयाए - दर्शन-सम्पन्नता से 
जीव, भवमिच्छत्तछेयणं ~ भवभ्रमण के कारण मिथ्यात्व का 
केद्न-नाश, करेइ - कर देता (क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर्‌ 
लेता) हे, घरं - फिर आगामी काल मे, ण विन्छ्यायड - उसका 
सम्यक्त्व रूपी दीपक लुड्ता नहीं है, परं - किन्तु, अविच्छाएमाणे- 
उस सम्यक्त्व के प्रकाश से युक्त होता हुआ जीव, अणुत्तरेणं - 
अनुत्तर-प्रधान, णाणदंसणेणं ~ ज्ञान-दर्शन (केवलक्ञान केवल- 
दर्शन) से, अप्पाणं - अयनी आत्मा को, संजोएमाणे - संयुक्त 
करता हुआ ओर, सम्मं ~ सम्यक्‌ प्रकार से, भावेमाणे - भावना 
भाता हुआ, विरइ - विचरता है ॥ ६० ॥ 

विवेचन ~ यदि पहले आयुष्य नहीं बंधा हो देसे जीव को 
क्षायिक समकित प्राप्त हुई हो तो वह जीव उसी भव में मोक्ष चला 
जाता है । यदि आयुष्य (देवता नारकी) बंध गया हो तो तीसरे भव्‌ 
मे मोक्ष चला जाता हे । यदि तीस अकर्मभूमि के मनुष्य (युगलिक) 
का अथवा स्थलचर तिर्यञ्च युगलिक का आयुष्य बंध गयां हो तो चौथे 
भव में मोक्ष चला जाता है । क्यों कि युगलिक मरकर देवगति में ही 
जाता है । देव मरकर, मनुष्य होकर मोक्ष मेँ चला जाता है । इस प्रकार 
जिस भव में क्षायिक समकित प्राप्त हुई वह पहला भव, दूसरा युगलिक 
का भवे, तीसरा देव का भव ओर मनुष्य का चौथा भव । इस प्रकार 
चार भव होते है | 

६९ - चरित्त-संपण्णयाए णं भते } जीवे कि 
जणयड ? 
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कषपः 
- प्रश्न - भते - हे भगवन्‌ ! खरित्तसंपण्णयाए्‌ 
चारित्र-सम्पलता से, जीवे - जीव को, कि ~ क्या, जण -हं 
होताहै? 
चरित्त-संपण्णयाए णं सेलेसीभावं जणयः 
सेलेसिं. पडिवण्णे य अणगारे चत्तारि केवलिकम 
खवेड, त पच्छा सिच बुज्छ्यड़ मुच्च र्ण 
णिव्वायइ सव्वदुक्खाणमंतं करेड ॥ ६९ ॥ 
~ उत्तर - चरित्तसंपण्णयाए ~ चारित्र सम्प्रता 
सेलेसीभावं ~ शैलेशी अवस्था, जणयड्‌ ~ प्राप्त.होती है, य 
ओर, सेलेसिं ~ शैलेशी अवस्था को, पडिवण्णे ~ प्राप्‌ हं 
अणगारे - अनगार, चत्तारि - चार, के वलिकम्म॑स 
केवलिकर्माशि-केवलि अवस्था मे रहे हुए चार भवोपग्राही भ 
कर्मो का, खवेड्‌ ~ क्षय कर देता है, तओ ~ इसके, पच्छा- : 
सिच्छ्जड - सिद्ध हो जाता है, बच्छ - बुद्ध हो जाता है, मुय 
मुक्त हो जाता है, परिणिव्वायड ~ कर्माग्नि को लुञ्ञा कर शौ 
हो जाता दै ओर, सव्वदुक्खाणं - सभी दुःखों का, अतं को 
अन्त कर देता है ॥ ६९ ॥ ि 
विवेचन - मूल पाठ मेँ ' केवलिकम्म॑से '" शब्द आया 
` यहो नर कर्मा शब्द का टीकाकार ने सत्कर्म एेसी संस्कृत ६ 
की दै । अंश शब्द का "सत्‌" शब्द पर्यायवाची दिया है । 

. शैल का अर्थं है - पर्वत ओर ईश का अर्थ हे स्वामी, रा 
संसार के समस्त पर्वों में जम््रीप का मेरु पर्वत ससे ऊच 
अर्थात्‌ एक हजार योजन जमीन यें ऊंडा है ओर ९९ हजार यं 
धरती से ऊपर ऊचा,है इस प्रकार मेरु पर्वत की ऊंचाई एक हं 


निवे 
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ण्कष्दपककणषकषयकक 
स्नोजन की है । वह अचल अडोल अत्यंत स्थिर है । उसी प्रकार 

[न वचन ओौर काया इन तीनों योगों के निरोध से मुनि भी अचल 
{परर अडोल हो जाते ह । इस अचलता, अडोलता ओौर स्थिरता 
भका नाम ही शैलेशी.भावे है । 
„ ६ - सोडंदियणिग्गहेणं भंते \ जीवे किं 
-जणयह २ ध 
, ~ प्रशन - भ॑ते - हे भगवन्‌ । सोहृंदियणिगगहेणं - 
्ोत्रनद्िय-निग्रह (शरत्रेनद्िय को वश करने) से, जीवे - जीव को, 
किं - क्या, जणयड ~ लाभ होता है ? 

सोटृंदिय-णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु सहसु 

रागदोस-णिग्गहं जणयडइ, तप्पच्ययं च णं कम्मं 
ण बंधड्‌, पुव्वबद्धं च णिजरेइ ॥ &२ ॥ 

- उत्तर - सोडंदियणिग्गहेणं ~ श्रोत्रन्द्िय के निग्रह से, 
मणुण्णामणुण्णेसु - मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ (प्रिय ओर अप्रिय) 
सदेसु - शब्दो मे, रागदोसणिग्गहं ~ रागद्वेष का निग्रह, जणयह - 
हता, च - ओर, तप्पच्चड़यं - तन्निमित्तक (श्रोत्रेनदिय सम्बन्धी) 
कम्मं ~ कम का, ण बंधू ~ बंध नही होता, च ~ ओर, पुव्वद्धं- 
पहले बोधे हुए कर्मा की, णिज्नरेड ~ निर्जरा कर देता है ॥ ६२॥ 

६३ - चकखदिय-णिग्गहेणं भते जीवे कि 
जणयड्‌ ? 


भते भगवन्‌ ्‌ | चक्खिदिय णिग्गहेणं षेण 
४ प्रन य भते = हे ४ त | स य णि | | ~ 
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कण्ण 

च्विंखदिय-णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु स्वै 
रागदोस-णिग्गहं जणयड, तप्पच्यडूयं च णं काः 
ण वंधड, पुव्वबद्धं च णिजरेह ॥ ६३ ॥ 

- उत्तर ~ चकखिदियणिग्गहेणं - चक्षु इन्धिय के ॑ 
से, मणुण्णामणुण्णेसु - मनोज्ञ ओर अमनो, रूवेसु - रू; 
रागदोसणिगगहं ~ रागद्वेष का निग्रह, जणयड़ ~ होता है, च-अंः 
तणच्यटयं - चक्षुरिन्दरिय निमित्तक, कम्मं ~ कर्मो का, ण वैध 
~ बन्ध नहीं होता है, च - ओर, पुव्वबद्धं- पहते बंधे हृएकः 
की, णिज्जरेडइ - निर्जरा हो जाती है ॥ ६३ ॥ 

६४ - धाणिंदिय-णिग्गरेणं भंते ! जीवे 
जणयड 2 

- प्रश्न ~ भ॑ते - दे भगवन्‌ ! घाणिंदिय णिमगहेणं 
घाणेन्दरिय के निग्रह से, जीवे - जीव को, किं ~ क्या, जणवईः 
लाभ होतार? 

घाणिंदिय-णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु गंध 
रागदोस-णिग्गहं जणयड, तप्पच्यडयं च णं क 
ण बंध, पुव्वबद्दधं चं णिजरेड्‌ ॥ ६४ ॥ 

- उत्तर ~ घाणिंदिय णिग्गहेणं ~ प्राणेन्दिय के निग्रह ¦ 
मणुण्णामणुण्णेसु ~ मनोक्च ओर अमनोक्ञ, गंधेसु ~ गन्धा : 
रागदोस णिग्गहे ~ रागदेष का निग्रह, जणयड - होता है, च 
ओर, तप्यच्चह्यं ~ तन्निमित्तक -प्राणेन्दरिय निमित्तक, कम्म 
कर्मो का, ण वंधड़ ~ वन्ध नहीं होता, च ~ ओौर, पुव्ववद् 
पहते वोधे हुए कर्मो की, णिजनरेइ - निर्जरा हो जाती है ॥ ६४ 
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ष्पद 
६५ - जिव्भिदिय-णिग्गेणं भते ! जीवे किं 
जणयडइ ? 

- प्रश्नं - भते ~ हे भगवन्‌ । जिन्भिंदिय णिग्गहेणं - 
जिह्वा इन्द्रिय के निग्रह से, जीवे - जीव को, किं - क्या, जणयह् 
लाभ होता है ? | ५ । 

जिष्भिदिय-णिग्गहेणं मणुण्णामर्णुण्णेसुं रसेसु 
रागदोसणिग्गहं जणयडइ, तप्पच्यहयं च णं कम्मं ण 
वंध, पुच्बद्धं च णिच्जरेह ॥ ६५ ॥ ` 

~ उत्तर - जिब्भिदिय णिग्गहेणं - जिह्वा इन्द्रिय के निग्रह 
से, मणुण्णामणुण्णेसु - मनोज्ञ ओर अमनोक्ञ, रसेसु ~ रसो में 
रागदोसणिग्गहं - रागद्वेष का निग्रह होता है, च - ओौर, 
तप्यच्चडयं - तन्निमित्तक, कम्मं - कर्मो का, ण वेधड्‌ - बन्धं नहीं 
होता है, च - ओर, पुव्वबद्धं - पहले बन्धे हुए कर्मो की 
णिजरेहं - निर्जरा हो जाती है ॥ ६५ ॥ । । 

६६ - फासिंदिय-णिग्गहेणं भते ! जीवे कि. 
जणयहु २? ` । 

- प्रश्न ~ भ॑ते - हे भगवन्‌ ! फासिंदियणिग्गहेणं - 
; स्पर्शन इन्द्रिय के निग्रह से, जीवे - जीव को किं - क्या, जणयड- 
लाभ्‌ होताहे 2 । + 

\ फासिंदिय-णिग्गहेणं मणुण्णामणुण्णेसु फासेसु 
रागदोसणिग्गहं जणयह़ तप्यच्चइयं च णं कम्मं ण 
बध, पुव्वबद्धं च णिज्जरेः 1 ` 

- उत्तर - फासिंदियणिग्गहेणं ~ स्पर्शन इन्द्रि के निग्रह 
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कण्टदण्षपकणददषकद्ददपैषफदपदेयः 
से, मणुण्णामणुण्णेसु ~ मनोज्ञ ओर अमनोक्ञ, फासेसु - सश: 
रागदोसणिगगहं -राग-दवेषं का निग्रह, जणयडह ~ होता है, च- 
ओर, तप्पच्चडयं ~ तन्निमित्तक, कम्मं - कर्मो का, ण ब॑धुः- 
बन्ध नहीं होती. च| - ओर, पुव्वनद्धं - पहले बान्धे हुए कमं कं 
णिजरेडइ - निर्जरस हो जाती है ॥ ६६ ॥ 
विवेयन ~ प्रश्न -इद्धिय किसे कहते हँ ? 
उत्तर ~ शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्मरथ इन पांच विषयों मेरे 
किसी भी नियत विषय का ज्ञान करने वाली आत्स-चेतना ष्ठं 
उसके साधन ओौर पौद्गलिक आकार को इन्द्रिय कहते है अथ | 
चमडी, नेत्र आदि जिन साधनों से सर्द, गमी, काला, .पीला भि 
विषयों का ज्ञान होता है तथा जो अद्घोपाङ्ग ओर्‌ निर्माण नामकम 
के उदय से प्राप्त होती है, वह इन्द्रिय कहलाती है । इद्धया पा 
ह उनके विप्रय ओर विक्रार इस प्रकार हैँ - । 

९. श्रोत्रेन्धिय के २ विषय :~ जीव शब्द, अजीव शब्द्‌ 
मिश्र शब्द । इसके बारह विकार हैँ यथा - ये तीन शुभ, तीन अशु 
इन छह पर राग ओर छह पर देष इस प्रकार बारह विकार हं । 

२. चक्षु इन्िय के ५ विषयः- काला, नीला, लाल, पील 
ओर सफेद । इनके ६० विकार हैँ यथा - प सचित्त, ५ अचित्त, ५ 
मिश्र ~ ये १५ शुभ ओर १५. अशुभ । इन ३० पर राग ओर ३० 
पर देष इस प्रकार ६० विकार हैँ । 

३. प्राणेच्िय के दो विषय :- सुरभिगंध (सुगन्ध-शुभ गंध 
ओर दुरभिगन्ध (दुर्गन्ध - अशुभ गन्ध) इनके १२ विकार 
यथा - २. सचित्त २. अचित्त ओौर २ मिश्र । इन ६ पर राग अर्‌ 
६ पर द्वेष, इस प्रकार १२ विकार हैँ । 

४. रसनेदिय ( जिह्वा इन्धिय) के ५ विषयः- ती, 
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-लदददष्ककटपेष्कययष् 
-कड्वा, कपैला, खटा ओर मीठा । इनके ६० विकार है यथा -५ 
` सचित्त, ५ अचित्त, ५ मिश्र, ये १५ शुभ १५ अशुभ, इन ३० पर 
राग ओर ३० पर द्वेष । इस प्रकार ६० विकार हैँ । 

ˆ ५ स्प्चनेन्दिय के ८ विषय :- कर्कश (खुरदरा), मृदु 
(कोमल), लघु (हलक, गुरु (भारी), शौत (ठण्डा), उष्ण (गम) 
रूक्ष (लूखा) ओर स्निग्ध (चिकना) । इनके ९६ विकार ह । यथा- 
` ८ सचित्त, ८ अचित्त, ८ मिश्र, ये २४ शुभ ओर २४ अशुभ, इन ४८ 
पर राग ओर ४८ पर देष । इस प्रकार ९६ विकार हैँ । 
पांच इन्द्रियं के सामने उन-उन के विषय आवे अर्थात्‌ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पर्श आने पर अर्थात्‌ शब्द कान में 
पडने पर सुना न जाय एेसा तो हो नहीं सकता है, किन्तु उनमें 
विकार भाव को प्राप्त होना अर्थात्‌ राग द्वेष करने से कर्मो का 
बन्ध होता है । जैसा कि - आचाराङ्ग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कन्ध के 
९५ वें अध्ययन मे कहा है कि - । 
ण सक्का ण सोडं सदा, सोयविसयमागया । . 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए ॥ ९ ॥ ` 
ण सक्कं रूवमदडं चक्खुविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए ॥ २ ॥ 
णो सक्का गंधमग्धा, णासाविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्ए ॥ ३ । 
णोः सक्का रसमस्माॐं, जीहाविसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्नए ॥ ४ ॥ 
, णो सक्का फासमवेदे, फासविसयमागयं । 
| रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए ॥ ५ ॥ 
अर्थं - इन गाथाओं का सारांश यह है कि - पंच इन्द्रिय 
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सददककपदषषप्दषषदेषपषेपेपतः 
के सामने शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पर्शं आने पर प्तरि 
आदि इन्दियों द्वारा उनका ग्रहण न हो यह तो संभव न्ह है किर 
उनम चिकार को प्राप्त नहीं होना अर्थात्‌ राग द्वेष नर्हा कलार | 
मुनिजन आदि ज्ञानी पुरुषों का कर्तव्य है इससे उनको कर्म वध 
नहीं होगा क्योकि राग द्वेष करने से कर्म बन्ध होता हे । 

पांच परिपूर्ण इन्द्रियों का मिलना महान्‌ पुण्यवाणी क 
उदय है । इनको नष्ट भ्रष्ट कर देना उचित नहीं है । यह अजा 
हे । इनके विषय में राग द्वेष करने रूप विकार को प्रा नहं 
होना, यह इन्धिय निग्रह का वास्तविक अर्थं है ओर यही इनक 
सदुपयोग है । 

६७ - कोह-विजएणं भ॑ते ! जीवे किं जणयद्‌ ¡ 

~ प्रश्न ~ भ॑ते - हे भगवन्‌ ! कोहविजएणं ~ क्रोध विजय 
क्रोध को जीतने से, जीवे ~ जीव को, किं ~ किस गुण कं, 
जणयड ~ प्राप्ति होती रै? 

कोह-विजएणं खंतिं जणयड, कोहवेयणिजं 
कम्मं ण बंध, पुव्वबद्धं -च णिज्नरेइ ॥ ६७ ॥ 

~ उत्तर ~ कोहविजएणं ~ रोध विजय-कोध को जीतः 
से जीव -को, खंततिं - क्षान्ति-क्षमा गुण की, जणयट ~ प्रापि 
होती है ओर क्षमागुण युक्त जीव, कोह वेयणिजं - क्रो 
वेदनीय (क्रोधजन्य)क्रोध करके वेदने योग्य अर्थात्‌ भोगने योग्य 
कम्मं - कर्मो का, ण वेधट ~ वन्ध नहीं करता दै, च ~ ओर 
पुव्ववद्धं - पहले वन्धे हुए कर्मो की, णिज्जरेड ~ निर्जरा क 
दता ह ॥ ६७ ॥ 


६८ ~ माण-विजएणं भंते ! जीवे किं जणयह्‌ ? 
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= दम्पते 

- प्रन ~ भ॑ते - हे भगवन्‌ ! माणविजएणं - मान विजय- 
मान को जीतने से, जीवे - जीव को, किं - किस गुण कौ, 
जणयट्‌ - प्राप्ति होती है ? 


माण-विजएणं महवं जणयड, माणवेयणिजनं 
कम्मं ण बंध, पुव्वबद्धं च णिजरेड ॥ ६८ ॥ 


~ उत्तर - माणविजएणं - मान विजय-मान को जीतने से, 
महवं ~ मार्दव -मृदुता (स्वभाव की कोमलता) गुण की, जणयडु - 
प्राप्ति होती है ओर मृदुता गुण युक्त जीव के, माणवेयणिजं - 
मान वेदनीय (भोगने योग्य) कम्मं - कर्मो का, ण बंध - वंध 
नहीं होता है, च ~ ओर, पुव्बबद्धं - पहले बांधे हुए मानजनित 
कर्मो की, णिजरेइ - निर्जरा कर देता है ॥ ६८ ॥ 


६९ - माया-विजएणं भते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 


- प्रशन - भते - हे भगवन्‌ ! मायाविजएणं ~ माया विजय- 
माया को जीतने से, जीवे - जीव को, किं - किस गुण की, 
जणयडु - प्राप्ति होती है 2 । 


माया-विजएणं अन्जवं जणयड़, माया- 
वेयणिजं कम्मं ण बंधड्‌, पुव्वबद्धं च णिजरेइ ॥ 


- उत्तर - मायाविजएणं - माया विजय-माया को जीतने 
से, अज्नवं - आर्जव (सरलता) गुण कौ, .जणयड ~ प्राप्ति 


होती है ओर सरलता को प्राप्त हुमा जीव, मायावेयणिजं - 


माया वेदनीय-माया के द्वारा भोगने योग्य, कम्मं - कर्मोका ण 
बध - वन्ध नहीं करता, च - ओर, 


पुत्वबद्धं - पहले बंधे हुए 
कर्मो कौ, णिजरेड्‌ - निर्जरा कर देताःहै ॥ ६९.॥ न 
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यपदे 
` ७०,- लोभ-विजएणं भते ¦ जीवे किं जणयः ! 
~ प्री - भंते - हे भगवन्‌ ! लोभविजएणं ~ लोभविजय- 
लोभ को जीतने से, जीवे - जीव को, किं - किस गुण कौ, 
जणयड्‌ - प्राप्ति होती है ? 
लोभ-विजर णं संतोसं जणयड़, लोभ-बेयणिन्नं 
कम्मं ण बंधड, पुव्वबद्धं च णिन्जरेह ॥ ७०॥ 
~ उत्तर - लोभविजणएणं - लोभविजय-लोभ को जीतने से 
संतोसं ~ सन्तोष गुण की, जणयह़ - प्राप्ति होती है ओर सन्तोषी 
जीव, लोभवेयणिन्जं - लोभ-वेदनीय-लोभ के द्वारा भोगने योग्य 
कम्मं - कर्मा का, ण धट - बन्ध नही करता, च - ओर 
पुव्वबद्धं - पहले बन्धे हुए लोभजन्य कर्मो कौ, णिन्जरेह्‌ - 
निर्जरा कर देता है ॥७०॥ 
७९ - पिज्ज-दोस-मिच्छादंसण-विजएणं भते ! 
जीवे किं जणयड 2 
~ प्रश्न - भंते - हे भगवन्‌ ! पिज्जदोसमिच्छा- 
दंसणविजएणं - प्रेम-देष-मिथ्या-दर्शन विजय-राग-देष ओर 
मिथ्यादर्शन के विजय से, जीवे - जीव को, किं - किस गुण कौ 
जणयडइ ~ प्राप्ति होती है? 
पिज्ज-दोस-मिच्छा-दंसण-विजएणं णाणदंसण- 
चरित्ताराहणयाए अन्भुदे, अडुविहस्स कम्मस्सः 
कम्मगंडिविमोयणयाषए तप्यढमयाए जहाणुपु्विं 
अडुतीसहइविहं मोहणिन्जं कम्मं उग्घाएड, पंचविहं 
~. णाणावरणिच्जं, णवविहं दंसणावरणिज्जं, पंचविहं 
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अंतरायं एए तिण्णि वि कम्मंसे जुगवं खवेड त 
पच्छां अणुत्तरं अणंतं कसिणं पडिपुण्णं णिरावरणं 
वितिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्यभावं केवलवरणाणर्दसणं 
समुप्पाडेइ, जाव सजोगी हवड ताव ईरियावहियं कम्मं 
णिबेधह सुहफरिसं दुसमयद्टिहय, तंजहा - पढमसमाप्‌ 
बद्धं विइयसमए वेडयं तडयसमए णिनज्जिण्णं, तं बन्द 
पुं उदीरियं वेयं णिज्जिण्णं, सेयाले य अकम्मं 

यावि भवड ॥ ७९॥ 

- उत्तर ~ पिज्जदोसमिच्छा दंसणविजएणं - प्रेमद्वेष 
मिथ्यादर्शनविजय-राग-द्वेष ओर मिथ्यादर्शन के विजय से जीव 
सब से पहले, णाणदंसण-चरित्ताराहणयाए ~ ज्ञान-दर्शन ओर 
चारित्र की आराधना के लिए. अन्पुद्ेह उद्यत होता है ओर बाद 
मे, अटुविहस्स - अ वीसडविहं ( अदुावीसइविहं )- 
अड्ाईस प्रकार के, मोहणिज्जं - मोहनीय, कम्मं ~ कर्म का, 
जहाणुपुव्विं - यथानुपूी-यथाक्रम से, उग्धाएड़ - क्षय करता है । 
इसके बाद, पंचविहं - पांच प्रकार के, णाणावरणिज्जं - 
ज्ञानावरणीय, णवविहं - नौ प्रकार के, दंसणावरणिज्जं - 
दर्शनावरणीय, पंचविहं ~ पच प्रकार के, अंतरायं - अन्तराय, एए- 
इन, तिण्णि वि - तीनो, कम्मंसे - कर्माश-कर्मो को, जुगवं - 
एक साथ, खवेड - क्षय करता है, तओ - इसके, पच्छा - बाद, 
अणुत्तर - अनुत्तर, अर्णंतं - अनन्त, कस्षिणं - कृत्स्न्‌-सम्पूरण 
पडिपुण्णं - प्रतिपूर्ण, णिरावरणं. ~ निरावरण-आवरण रहित 
वितिमिरं - अन्धकार रहित, विसुद्धं - विशुद्ध, लोगालोगप्पभावं- : 
लोकालोकप्रभावक-लोकालोक को. प्रकाशित करने वाले 


५४८ उत्तराध्ययन सूत्र ०२९ 
कदषदददष्दषषषषषरफफएतेप 
केवलवरणाणदंसणं - केवल्लान ओर केवलदर्शन को, 
समुप्पाडेड - प्राप्त करता है, जाव - जब तक, सजोगी - 
सयोगी, भवह - रहता है, ताव ~ तब तक, ईरियावहियं - 
ईर्यापिथिक, कम्मं ~ क्रिया का, णिबंधड - बन्ध होता है, किन, 
सुहफरिसं ~ इसका विपाक अति सुखकर होता है ओरं 
दुसमयडिडियं ~ स्थिति केवल दो समय कौ होती है, तं ~ उसका, 
पटठमसमष ~ प्रथम समय मे, बद्धं - बन्ध होता हे, बिडयसमए्‌ - 
दूसरे समय मे, वेयं - उदय होकर वेदा जाता है ओर, तडयसमषएु- 
तीसरे समय मे, णिज्जिणं ~ निरजीण अर्थात्‌ क्षय हो जाता है, ते - 
इस प्रकार, बद्धं - प्रथम समय में बन्ध ओर, पुं - स्पर्श, दूस 
समय मे, उदीरियं - उदीरित-उदय ओर, वेडयं ~ वेदित-वेदन, 
यावि ~ ओर तीसरे समय मे, णिज्जिण्णं - निजीर्ण निर्जरा हो कर, 
सेयाले- आगामी काल अर्थात्‌ चौथे समय मेँ जीव, अकम्पं - 
सर्वथा कर्म-रहित, भवड - हो जाता हे ॥७९॥ 
`  अहाउयं पालहत्ता अंत्ोमुह ततद्धावसेसाए 
जोगणिरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाई 
सुक्कच्छ्याणं ्ञायमाणे तप्पढमयाए्‌ मणजोगं णिरभड 
मणजोगं णिरसुधित्ता वयजोगं णिरुं भट वयजोगं 
णिरुभित्ता कायजोगं णिरुभड कायजोगं णिरुंभित्ता 
आणापाणणिरोहं करे, आणापाणणिरोहं करित्त, 
ईसिपंचहस्सक्खरुच्चारण्द्धाए य णं अणगारे 
समुच्छिण्णकिरियं अणियडिसुक्कनज्छ्याणं द्ियायमाणे 
वेयणिज्जं आयं णामं गोयं च एए चत्तारि कम्म॑ये 
~ सुगवं खवेड ॥ ७२॥ 
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: एण्टयटदथतदददी षप 


~ केवलज्ञान के बाद, अहाउयं - अपनी अवशिष्ट आयु को, 
` पालडत्ता - भोग कर अंतोमुहुत्तद्धावसेसाए - जब आयु का 
: अन्त्हूतं काल शेष रह जाता है तब जीव, जोगणिरोहं - योगों का 
निरोध, करेमाणे - करने के लिए, सुहुमकिरियं अप्पडिवाड - 
सृक्षक्रिया-अप्रत्तिपाति नामक, सुक्कञ्छ्ञाणं - शुक्लध्यान के तीसरे 
पाद का, स्नायमाणे - ध्यान करता हुमा, तप्पदमयाएु ~ सब से 
पहले, मणजोगं - मन-योग का, णिरुभड - निरोध करता ठै, 
सणजोगं - मन-योग का, णिरेभित्ता - निरोध कर के, वयजोगं- 
वचन-योग का, णिरु भट ~ निरोध करता हे, वयजोगं ~ वचनयोग 
का, णिरुभित्ता - निरोध करके, कायजोगं ~ काय-योग का, 
णिरुभडइ ~ निरोध करता है, कायजोगं - काययोग का, 
णिरुभित्ता- निरोध करके, आणापाण-णिरोहं - आनापाननिरोध- 
श्वासोच्छवास का निरोध, करेइ - करता है, आणापाणणिरोहे - 
श्वासोच्छवास का निरोध, करित्ता ~ करके, ईसिपंचहस्सक्ख- 
रुच्चारणब्धाए - ' अ, इ, उ, ऋ, लृ* इन पाँच हस्व अक्षरो के 
उच्चारण मे जितना समय लगता है उत्तने समय तक, अणगारे - 
वह अनगार (अयोगी केवली) समुच्छिण्णक्िरियं - समुच्छि्न 
क्रिया, अणियद्ि-सुक्कज्ज्ाणं ~ अनिवृत्ति नामक शुक्लध्यान के 
चतुर्थपाद का, छ्ियायमाणे - ध्यान करता हुआ, बेयणिज्जं - 
वेदनीय, आख्यं - आयुष्य, णामं- नाम, च - ओर, गोयं - गोत्र, 
एए्‌ - इन, चत्तारि चार, कम्मंसे- कर्मो का, जुगवं - एक साथ, 
खवेड़ - क्षय कर देता हे ॥७२॥ 
तओ ओरालियतेयकम्माइं च स्वाहिं विष्प- 
जहणाहि चिष्यजहित्ता उच्जुसेदिपत्ते अफुसमाणगड 
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उड एगसमएणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोवऽरे 
सिन्छ्ह लुच्छह मुच्च परिणिव्वायड सव्वहुक्खाणमें 
करेइ ॥ ७३॥ 

- तओ - वेदनीयादि चार अघाती कर्मो काक्षयकरद 
के बाद, ओरालियतेयकम्माडं च - ओदारिक तैजस्‌ ओर कर्मण 
इन सभी शरीरो को, सव्वाहिं - सभी प्रकार की, विप्पजहणाहिं - 
सर्वथा छोड़ने योग्य सब विधि पूर्वक, विप्पजहित्ता - छोड कः, 
उन्जुसेढीपत्ते ~ ऋनु्रेणी को प्राप्तं हुआ, अफुसमाणगईं - 
अस्पर्शमानगति (जितने आकाश प्रदेशों मेँ जीव रहा हुआ है उनके ` 
अतिरिक्त अन्य आकाश प्रदेशो को स्पर्शं न करता हुआ) जीव, 
एगसमएणं ~ एक समय वाली, उड - ऊंची, अविग्गहेणं - 
अविग्रह गति से, तत्थ ~ वँ मोक्ष मे, गंता - चला जाता है ओर 
वहां जा कर, सिन्य - सिद्ध हो जाता हे, बुष्ड - बुद्ध हो जता 
हे, मुच्चड-समस्त कर्मो से मुक्त हो जाता है, परिणिव्वायटु-सब प्रका 
को कर्माग्नि को सर्वथा बुञ्चा कर शान्त हो जाता है, सव्वदुक्खाण- 
सभी दुःखो का, अतं करे ~ अन्त कर देता है ॥७२॥ 

विवेचन ~ ऊपर गाथा मे बताया गया है कि जीव ऊर्ध्वलोक 
में लोकान्त में जाकर सिद्ध हौ जाता है । यहाँ प्रश्न होता है कि - 
जीव लोकान्त तक कैसे जातादे 2 

उत्तर - लोक का अन्तिम भाग जहाँ से अलोकाकाश का 
प्रारम्भ होता हे । लोक के उस अंतिम भाग के स्थान का नाम 
सिद्धिगति या सिद्धालय है । इस स्थान पर जीव ऊर्ध्वगति से गमः 
करता हुआ चिना मोड लिये सरल सीधी रेखा मेँ गमन करता हुभा 
अपने देह त्याग के स्थान से एक समय मात्र मे सिद्ध शिला से भी 


:-. ऊपर पर्हुच कर अवस्थित हौ जाता है । जीव की वह सर्वं कर्म 
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विमुक्त दशा सिद्ध अवस्था अथवा सिद्धि गति कहलाती है । 

` सब कर्मा का बन्धन टूटते ही जीव मे चार बाते घटित होती 
है - १. ओपशमिक आदि भावों का क्षय होना २. शरीर का छूट 
जाना ३. मात्र एक समय मेँ सिद्ध शिला से ऊपर तक ऊर्ध्वं गति 
से गमन ४. लोकान्त मे अवस्थिति । 

प्रन - मुक्त जीव ऊर्ध्वं दिशा में ही गमन क्यों करता है ? 
तथा उस गमन क्रिया के कारण क्याहे ? । 
उत्तर - जीव के ऊर्ध्वं दिशा में गत्ति करने के कारण ये हैँ - 

९. पूर्व प्रयोग ~ "पूर्व '' यानी पहले के प्रयोग से । प्रयोग ' 
का यहो अर्थं हे "“आवेग'' । जिस प्रकार कुम्हार का चाक 
(पहिया या चक्र) दण्ड को हटा लेने के बाद भी कुक देर तक 
स्वयं ही घूमता रहता है । उसी प्रकार मुक्त जीव भी पहले के 
बन्धे हुए कर्मो -के छूट जाने के बाद भी उनके निमित्त से प्राप्त 
आवेग के हारा गति करता है । जैसे कुम्हार का चाक । 

२. संगरहितता ~ जीव कौ स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है किन्तु 
कर्मो के संग (सम्बन्ध) के कारण उसे नीची अथवा तिरी गति 
भी करनी पडती है । कर्मा का संग तथा सम्बन्ध टूखते ही वे' 
अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्वं गति से गमन करता है । 

३. बन्धन का टूटना ~ संसारी अवस्था मे जीवं कर्मो के 
बन्धन से बन्धा रहता है । उस बन्धन के दूरे ही जीव अपनी 
स्वाभाविक ऊर्ध्वं गति से गमन करता है । 

४. तथागति परिणाम ~ जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व 
ही हे अर्थात्‌ ऊर्ध्वं गमन जीव का स्वभाव ही है । 

जीव के ऊर्ध्व गमन स्वभाव को समञ्ञाने के लिये ज्ञाता 
सूत्र के सातवें अध्ययन में तुम्बे का दृष्टान्त दिया गया दै । न्ति 
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प्रकार सूखे तुम्बे पर डोरी लपेट कर ओर उस पर आठ बार द 
का लेप कर उसे गहरे पानी मेँ छोड़ दिया जाय तो वह भारी हेः 
के कारण पानी के तल मेँ पंच जाता है किन्तु ज्यों व्यो म्द 
लेप गलता जाता हे त्यों त्यो वह तुम्बा हलका होकर ऊपर उठ 
लगता है । सब लेप गल जाने पर वह सीधा उठ कर पानी कं 
सतह पर आ जाता है इसी प्रकार कर्मो से मुक्त आत्मा # 
कर्मबन्ध के टूटते ही ऊर्ध्वगमन करता है । दूसरा दुष्टानत म 
शिखा का दिया जाता है - अग्निशिखा का स्वभाव ऊर्ध्वं गमत ६। 
उसी प्रकार मुक्त आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वं ममन है तीप 
दृष्टान्त एरण्ड के बीज का दिया जाता है । जैसे ही एरण्ड 
बीज पर लगा हुआ फल का आवरण सूखने पर फट जाता है ए 
बीज तुरन्त ही उछल कर ऊपर को जाता है उसी प्रकार कर्म मुक 
आत्मा भी ऊपर की ओर जाती है । 

प्रश्न ~ यदि मुक्त आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गमन का है 
वह लोकान्त पर जाकर ही क्यो रूक जाता है ? आगे अलोक, 
गमन क्यों नर्ही करता 2 श 

उत्तर ~ उाणादङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे मे बतलायाहै किया 
कारणों से जीव ओर पुद्गल लोक के वाहर नर्ही जा सकते ६ । 

९. अगे गति का अभाव होने से । 

२. उपग्रह ( धर्मास्तिकाय) का अभाव होने से । 

३. लोक के अन्त मे परमाणु का अत्यंत रुक्ष हो जाने से । 

४. ओर अनादि काल का स्वभाव होने से । । 

इस प्रकार इन चार कारणो से मुक्त जीव अलोक म 
जा इसलिये लोकान्त मेँ जाकर सिद्ध स्थान मेही वटः 
उश्रताह। 
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व. 

पर्न ~ जब जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन काहे तो फिर 
गरीचा तिरा क्यो जात्ता है ? 

उत्तर - जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन का ही । किन्तु कर्म 
उदय सहित जीव जब चारों गति मे से किसी एक गत्ति मे जाता है तव 
भानुपूवी नाम कर्म के उदय के वश जीव नीचा, तिरछा जाता है । 

प्रशन - आनुपूर्वी नाम कर्म किसको कहते हैँ ? 

उत्तर - जिस प्रकार ऊट या बैल सीधी सडक से जाता हे । 
केन्तु जब उसका मालिक अपने खेत आदि मे ले जाता है तब 
$ट कौ नकेल ओर बैल की नाथ को खींच कर अपने इष्ट स्थान 
घेत आदि परं ले जाता हे इसी प्रकार जीवं जब एक भव का 
आयुष्य पूरा कर्‌ दूसरे भव मे जाता है तब आनुपूर्वी नाम कर्म का 
उदय होता है । वह उस जीव को खच कर्‌ उस स्थान पर ले जाता 
हे जहो का आयुष्य बांध रखा है । यह जीव की परवशता है । 
 प्रएन - आनुपुवी नाम कर्मं के कितने भेद्‌ है ओर वह कब 
उदय में आता है ? 

उत्तर - आनुपूर्वी नाम कर्म का उदयं तब होता हे जब जीव 

नया जन्म लेने के लिये विग्रह गति (मोड वाली गति) द्वारा अपने 
नये जन्म स्थान पर जाता है । इस कर्म का उदय विग्रह गति मे ही 
होता है 1 अतः इसका अधिक से अधिक उदय काल तीन या चार 
समय मात्र का हे । इसके चार भेद हैँ । नरकानुपूर्वी नामकर्म, 
तिर्यज्चानुपूरवी, मनुष्यानुपूर्वी ओर देवानुपूर्वी । अपने आयुष्य बन्ध 
के अनुसार जीव को ये आनुपूर्वियां उख उस गति मे ले जाती है । 
इसलिये जीव की नीची ओर तिरी गति होती हे । 


इस कर्म का उदय तब ही होता है जब जीव कौ नया जन्म 
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लेने के लिये विषम श्रेणि में रहे हुए जन्म स्थान के विग्रह ग 
मोड़ वाली गति से गमन करना पड़ता है । समश्रेणि से गमनकः 
समय आनुपू्वीं नाम कर्म उदय की आवश्यकता ही नही है ।र 
सत्ता मे पड़ा रहता है ।. | 

प्रश्न ~ उपयोग कितने हँ ओर केवली मेँ कितने उपः 
पाये जाते हे ? 

उत्तर - उपयोग बारह दँ यथा - ५ ज्ञान, २ अशान ४. 
दर्शन । इनमें से ५ ज्ञान ३ अज्ञान को साकारोपयोग - विशेषोपरे 
कहते है । चार दर्शन को अनाकार उपयोग या दर्शनोपयोग ` 
सामान्य उपयोग कहते है । इनमे से केवलि भगवान्‌ मे दो पदः 
पाये जाते है अर्थात्‌ केवलज्ञान ओर केवलदर्शन। यह। : 
"" सागारोवरन्ते सिच्छ्ड्‌'" पाठ से यह स्पष्ट होता है कि केर 
भगवान्‌ के साकारोपयोग (केवलज्ञान) ओर अनाकारोपः 
(केवलदर्शन) क्रमशः प्रयुक्त होते है । आचार्य जिनश्र 
क्षमाश्रमण भी इसी बात की पुष्टि करते है । सन्मति तर्कं स 
महान्‌ ग्रन्थ के रचयिता महान्‌ तार्किक सिद्धसेन दिवाकर 
मान्यता है कि-केवली भगवान्‌ के साकारोपयोग ओर अनाकाेषः 
- केवलज्ञान केवलदर्शन दोनों एक साथ प्रयुक्त होते ह । ॐ 
तर्क यह है कि - ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीय दोनों कम 
क्षय एक साथ हो चुका है । अतः उनके क्षय से प्रगट होने घ 
केवलज्ञान ओर केवलदर्शन का प्रयोग भी एक साथ ही होत ९ 

जीवों के उपयोग का स्वभाव ही ठैसा दै कि वह क्रमशः 
होता ह। प्रत्येक वस्तु में दो गुणधर्म होते है - सामात्य ॐ 
विष! दोनों गुणधर्म क्रम पूर्वक होने पर भी वस्तु मेहर स 
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दो गुणधर्म ही कहे जते है ¦ जैसे - एक पैर को उगकर एवं दूसरे 
को नीचे रख कर चलने पर भी दो पांवों से चलना कहा जाता है- 
चैसे ही यँ पर भी केवलज्ञान, केवलदर्शन रूप आत्मा के 
विशेष एवं सामान्य गुण धर्म साथ में उत्पन्न होने पर भी उनकी 
प्रवृत्ति क्रमशः होती है । प्रथम समय में केवलज्ञान, दूसरे समय मं 
केवलदर्शन का उपयोग होता है । 

निष्कर्ष यह है कि तर्क से भी आगम सर्वोपरि है । अतः 
आगमपक्ष के अनुसार केवलज्ञान केवलदर्शन का प्रयोग क्रमशः ही 
मानना चाहिये । 

एस खलु सम्मत्तपरक्कमस्स अच्च्रयणस्स अदे 
सखमणेणं भगवया महावीरेणं आघतविए पण्णविए 
परूविए दंसिए णिदसिए उवदंसिए ॥ ७४॥ त्ति बेमि ॥ 

~ श्री सुधरमास्वामी जपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहतते है कि 
हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! खलु ~ निश्चय ही, सम्मत्तपरक्कमस्स - 
इस सम्यक्त्व पराक्रम नाम के, अच्छ्रयणस्स ~ अध्ययन का, एस- 
यह, अह्व - अर्थ, समणेणं - श्रमण, भगवया - भगवान्‌, 
महावीरेणं - महावीर स्वामी ने, आघविए ~ सामान्य चिरोष रूप 
से कहा हे, पण्णविए - प्रजञापित - विशेष रूप से इसका रैतु- 
फल आदि बताया हे, परूविए - प्ररूपित-स्वरूप का वर्णन किया 
8, ठंसिए - दर्शित्-अनेक भेदो का दिग्दर्शन कराया है, णिरदसिए- 
निदर्शित-दृष्टात द्वार समञ्ञाया दै, उवद॑सिए ~ उपदशिंत-उपसंहार 
द्वारा बताया हे ॥७४॥ त्ति बेमि - देखा मे कहता हूँ । 


।। सम्यक्त्वपराक्रम नापक अध्ययन समाप्त ॥ 


तपोमार्ग-गति तीस्व अध्ययन 


जहा उ पावगं कम्मं, राग-दोस समन्निवं । 
खवेड तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण ॥ १। 
- रागदोससमज्जियं ~ रागद्वेषसमर्जिंत-राग-द्ेष से पर्ति 
हुए, पावगं - पाप, कम्मं ~ कर्म को, भिक्छू ~ भिश्षु-साधु, जहाः 
जिस प्रकार, तवसा - तप के द्वारा, खवेइ - क्षय कर देता है, तं - 
उसे, एगग्गमणो - एकाग्र चित्त से, सुण ~ सुनो ॥१॥ 
पाणिवह-मुसावाया, अदत्तमेहुण-परिग्गहाविरभे। 
राइभोयण-चिरो, जीवो हवड§ अणासवो ॥२॥ 
- प्राणिवह ~ प्राणिवध- जीवर्हिंसा, मुसावाया ~ मृषावाद - 
स्ूठ बोलना, अदत्त - अदत्तादान-बिना दी हुई वस्तु लेना, मेहुण- 
मैथुन-कुशील सेवन, परिग्गहा - मरिग्रह-धन धान्यादि का मम 
इन पांच पापों से निवृत्ति, विर - विरत-निवृत्त हज एव 
राइभोयण-विरओ ~ रात्रिभोजन से विरत (निवृत) हुआ, जीवे - 
जीव, अणासवो - अनाख्रव-आस्रव रहित, हवड़ - होता है ॥२। 
पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिहूंदिओो । 
अगारवो य णिस्सलो, जीवो होड अणासवो ॥२। 
- पंचसमिओ - पाँच समिति से युक्त, तिगुत्तो - तीन गुि 
से युक्त, अकसाओ - कपाय~रहित, जिहुंदिभओ - जितेन 
अगारवो ~ तीन गारव-रहित, य ~ ओर, णिस्सलो ~ निः्ल्य-त 
राल्य-रदित, जीवो ~ जीव, अणास्रवो ~ अनास्व-आस्रव-रटिषए, 


.. दोड- हीताटे ॥३॥ 


न क 1) 


1 


४ 


॥ 
॥ 1 
श 


ध्व 
१९ 
१५ 
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` एएसिं तु विवच्चासे, रागदोस-समज्जियं । 

खवेड उ जहा भिक्ृ, तमेगग्गमणो सुण ॥४॥ 
- एएसिं - ये गुण जो ऊपर बतलाये हैँ उनसे, विवच्चासे - 
विपर्यास-विपरीत होने पर (गुणों के अभाव मेँ) रागदोस 


, समज्जियं - राग-देष से समर्जित-सञ्चित किये हुए कर्मो को, 
“ जहा - जिस प्रकार, भिक्खू - भिक्षु-साधु, खवेड ~ क्षय कर देता 


है, तं - उस विधि को, एगग्गमणो - एकाग्र चित्त होकर, सुण - 


सुनो ॥४॥ 
जहा महातलायस्स, सण्णिरुद्धे जलागमे 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोखणा भवे ॥५॥ 
एवे तु संजयस्सावि, पावकम्म-णिरासवे ॥ 
भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा णिज्जरिज्जडइ ॥६॥ 
- जहा ~ जिस प्रकार, पहातलायस्स ~ किसी बडे तालान 


¦ के, जलागमे - जल आने के मार्गो को, सण्णिरुद्धे - रोक देने पर 


उस तालाब का पानी, उस्सिचणाए - बाहर निकाल देने पर तथा, 
तवणाए - सूर्य के ताप द्वारा, कमेणं ~ क्रम से,धीरे-धीरे, सोसणा 
भवे- सूख जाता है, एवं तु - इसी प्रकार, संजयस्सावि ~ संयमी 
साधुओं के भी, पावकम्मणिरासवे ~ पापकर्म निराखवे-नवीन पाप- 
कर्मा को रोक देने पर, भवकोडीसंचियं - भवकोटिसंचित्‌ करो 
भवो के सञ्चित कर्म, तवसा - -तप के द्वारा, णिन्जरिज्जड - 
क्षय हो जाते हैँ ॥ ५-६॥ 

विवेचन ~ ठाणाङ्ग सूत्र के दसवें ठाणे में दस प्रकार का 
वल बतलाया गया हे - १. स्परनेन्दरिय बल २. रसनेन्दिय बल २३. 
प्राणेन्दरिय बल ४. चकषुरिन्द्रिय बल ५. श्रोन्द्रियजल ६. ज्ञान बल 
७. दर्शन बल ८. चारित्र बल ९. तप बल १०. वीर्य बल 
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सपदद 
इनमे से तपल का महत्त्व बताते हुए नवांगी टीकाका$ 
अभयदेव सूरि ने टीका मेँ लिखा हे ~. 
"“ तपोबलं यद्‌ अनेक भवार्जितं अनेक दुःख का 
निकाचित कर्म्मग्ंथिं क्षपयति" | 
अर्थं - तपबल से तपस्वी महापुरुष अनेक भवो मे उपरति 
किये हुए ओर अनेक दुःखों की कारणभूत निकाचित कर्मफ 
ग्रन्थि (गँठ) को भीखपा देता है (क्षय कर देता हे) । ध्या 
आभ्यन्तर त्प है अतः ध्यान के हारा भी कर्म क्षय किये जाते है । 
-जैसा कि ~ गजसुकुमालजी ने ध्यान रूपी तप के द्वारा धोद र 
समय में ही अनेक भवों के उपार्जित ओर निकाचिति रूप म 
बंधे हुए कर्मो को क्षय कर दिया । अतः कहा गया है - 
कर्मो के बहु भार से, दब गया चेतन राय । 
ध्यान अग्नि संयोग से, श्चषण एक में सिद्ध धाय ॥ 
यही बात याथा ६ में बताई गई है कि - करोड़ों भव क 
उपार्जन किया हुआ पाप कर्मको तप के दवारा 'खणंसि मुक्क 
अल्प समय मेही क्षय कर देताहे ।. 
ग्रन्थो मे बतलाया गया है कि - गजसुकुमाल के साप 
सोमिल का निन्यानवे लाख भव पहले का निकाचित वन्धा हज 
कर्म था जो अव उदय मेँ आया । गजसुकुमाल मुनि ने अचत 
ओर अडोल ध्यान रूपी तप के वल से अल्प समयमे ही क्षय क 
दिया । इसमें आश्चर्य जैसी कोई वात नही हे क्योकि यह तो लाख! 
भव सम्बन्धी चात है किन्तु शास्त्रकार तौ फरमाते है कि ~ करोड 
भव का पापकर्म भी तप के वल से अल्प समय मेँ ही क्षय किया 
जा सकता दै । 
प्रश्न ~ निकाचित कर्म किसे कहते हे 2 
उत्तर ~ वन्ध के चार भेद वतलाये गये हैँ । यथा - 
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र एकदत 


१. बद्ध ~ कर्म प्रायोग्य (कर्म दलिक अथवा कर्मवर्गणा) 
वर्गणाओं का एक स्थान पर इकटा हो जाना जेसे लिखरी हुई ` 
सूयो का एक जगह एकत्रित हो जाना । इसी प्रकार कर्मवर्गणाओं 
का आत्मा के पास एकत्रित हो जाना बद्ध कहलाता हे । 

२. स्पृष्ट - आत्मा के पास एकत्रित हुए कर्मवर्गणों का 
आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाना । जैसे कि - एकत्रित हुई 
सूर्यं को धागे (सूतक डोरे) से बांध दिया जाना । | 

बद्ध स्पृष्ट - आत्मप्रदेशों का कर्मपुद्गलोँ के साथ एकमेक 
हो जाना जैसे दूध व पानी मिल जाने पर एकमेक हो जाते है । 
अथवा सहयं का मजबूती से बांध कर गदा बना देना बद्धस्पुष्ट 
कहलाता हे । 

३. निधत ~ आत्म प्रदेशों का कर्म पुद्गलों के साथ अत्यन्त 
गाढ (गहरा) सम्बन्ध हो जाना । जैसे - उपरोक्त सूरयो के गदे 
कोञआगमें तपा कर ओर ऊपर से हथौडे से पीट कर एकमेक 
कर देना निधत कर्म कहलाता है 1 

४. निकाचित - जिस रूप में कर्मो का बन्ध हुओ है उनका 
फल उसी रूप में अनिवार्य रूप से भोगना निकाचित कर्म कहलाता 
है । निधत ओर निकाचित में इतना ही अन्तर है कि ~ निधत रूप 
से बंधे हुए कर्मो मे उदर्तना (कर्मो की स्थिति ओर रस को हा 
देना) ओर अपवर्तना (बन्धे हुए कर्मो की स्थिति ओर रस को 
घटा देना) ये दो करण हो सकते हैँ । किन्तु निकाचित बन्धे हुए 
कर्मो मे उद्ना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरणा आदि कोई भी 
करण, नही हो सकता है । क्योकि जिस प्रकार बांधा उसी प्रकार 

भोगना पडता है 1 इस कर्मं को नियति भी कह सकते 9 


1 
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सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरब्भंतरो तहा । 
बाहिरो छच्विहो वुत्तो, एवमब्भंतरो तवो ॥७॥ ` 
~ सो वह, तवो ~ तप, बाहिरो - बाह्म, तहा - अ 
अन्भंतरो - आभ्यन्तर के भेद से, ठुविहौ - द प्रकार का, वुत्तो - 
कहा गया हे, बाहिरो - बाह्य तप, छव्विहो - छह प्रकार क, तुत 
कहा गया है, एवं - इसी प्रकार, अन्भंतरौ - आभ्येतर, तवो - 
तप भी छह प्रकार का कहा गया है ॥७॥ 
अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ । 
कायकिलेसो संलीणया, य बच््मो तवो होड ॥ ८॥ 
- अणसणं - अनशन, ऊणोयरिया ~ ऊनोदरिका-उनीदः, 
भिक्खायरिया - भिक्षाचर्या, रसपरिच्चाओ - रसपरित्याग, य - 
ओर, कायकिलेसो - कायक्लेश, य ~ तथा, संलीणया - 
संलीनता-प्रतिसंलीनता ये, च्ख्यो ~ बाह्य, तवो - तप के छह भेद 
होड - होते हैँ ॥८॥ 
इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे । 
इत्तरिय सावकंखा, णिरवकंखा उ बिइन्जिया ॥ 
~ अणसणा ~ अनशन तप, दुविहा - दौ प्रकार का, भवे - 
होता हँ, इनमें पहला, इत्तरिय ~ इत्वरिक ८ थोडे काल का) य- 
जर, दूसरा, मरणकाला ~ मरणकाल अर्थात्‌ जीवन पर्यन्त । 
इत्तरिय ~ इत्वरिकं तप, सावकंखा ~ आहार की आकाक्षा-सहित 
होत्त हे, उ ~ ओौर, विडन्निया ~ दूसरा मरणकालिक अनश, 
णिरवकंखा ~ आहार क आकांक्षा रहित होता है ॥९॥ 
जो सो इत्तरिय तवो, सो समासेण छव्विहो । 
सेदितवो पयर त्वो, घणो य तह हौड वग्गो य ॥ 
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तत्तो य बग्गवग्गो उ, पंचमो छष्रुओ पटृण्णतवो । 
मणड्च्छियचित्ततथो, णायव्वो हद्‌ इत्तरिमो ॥ 

_ जो - जो, सो - यह, इत्तरिय - इत्वरिक, तवो ~ तप है, 
सो - वह, समासेण - संक्षेप से, छव्विहो - छह प्रकार का, होड- 
है - १ - सेहितवो - श्रेणी तप, २ - पयरतवो ~ प्रतर तप, तहा- 
तथा, ३ - घणो - घन तप, य, य ~ ओर, ठगो - वर्गं तप, } 
तत्तो - तत्पश्चात्‌ , पचमो ~ पंचर, वर्गवग्गो - चर्गवर्ग तप, य- 
ओर, छदौ - छठा, पडण्णतवो - प्रकीर्णं तप । 
मणडृच्छियचित्तस्थो ~ मनरईप्सितचित्रार्थ-यह तप अनेक प्रकार 
के मनवांछित फल (स्वर्गापवर्गादि फल) को देने वाला हे एेसा, 
णायतव्वो ~ जानना चाहिए ॥ १०-११॥ 

विवेचन - इत्वरिक तप के छह भेद हं - 

९, श्रेणितप - यँ श्रेणि का अर्थं पेक्ति है । यह तप 
उपवास से शुरू किया जाता है । प्रथम तीरथङ्कर के समय इसकी 
मर्यादा उत्कृष्ट ९ वर्षं की हे । बीच के वाईस तीर्थङ्कर के समय 
आठ महीने का तथा अन्तिम तीर्थद्कर के समय उत्कृष्ट छह महीने 
का होत्ताहै। । 

२. प्रतर तप - श्रेणि को श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात्‌ 

श्रेणि का वर्म प्रतर तप होता है । जैसे कि - उपवास, बेला, तेला 


चोला ये चार पदो की श्रेणि है । इसको श्रेणि तप कहते है । 


इसक्रौ स्थापना इस प्रकार है - |१|२।२ (४ [इस प्रकार 


एक उपवास से लेकर छह महीने तक के दिनों की पंदित 


चनाकर तप करना श्रेणि तप कहलाता है । यहँ चार पदात्मकं तप 
की स्थापना बतलाई गयी है । 
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यह प्रतर तप कहलाता हे । 

३. घन तप - उपरोक्त सोलह को चार से गुणा करने प्र 
६४ पद होते हँ । इस प्रकार यह ६४ पदात्मक घन तप कहलाता 
है । अर्थात्‌ १६ पद रूप प्रतर तप को चार पद रूप श्रेणि से गुण 
करने पर घन तप होता हे । 

४. वर्ग तप - ६४ पद रूप घन तप को ६४ से गुणा करन 
पर गुणन फल ४०९६ (चार हजार छयानवे) होता है । यह वरग 
तपे । 

५. वग वर्गं तप - ४०९६ की ४०९६ से गुणा करने षर 
१६७७७२१६ (एक करोड सडसठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ 
सोलह) होते हँ । यह वर्ग-वर्ग तप है । 

इस प्रकार उपवास आदि चार पदँ को लेकर यह श्रेणि तपं 
आदि इत्वरिक तप कहलाता हे । यह छह महीने तक का होता टै । 

६. प्रकीर्णक तप ~ श्रेणि तप आदि की नियत रचना के 
यिना एवं अपनी शक्ति के अनुसार जो यथा कथच्चित तप किया 
जाता है वह प्रकीर्णक तप कहा जाता है । श्रेणि तप आदि कौ 
रचना के यिना उपवास आदि तप यवमध्यचन्द्रप्रतिमा तथा 
य्रमध्यचनद्र प्रतिमा आदि तप ये सव प्रकीर्णक तप रहै । इस 
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क्षदते 
प्रकार अनशन विशेष रूप इस इत्वरिक तप से जीव मनवाच्छित 
मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर लेता है । 

जा सा अणसणा मरणे, टुविहा सा वियाहिया । 

सवियारमवियारा, कायचिटं पई भवे ॥ १२॥ 

- सा - वह, जा - जो, मरणे - मरणकालिक, अणसणा - 
अनशन ठै, सा - वह, दुविहा - दो प्रकार का, वियाहिया - 
कहा गया हे, सचियार ~ सचिचार (कायचेष्टा सहित) ओर, 
अवियारा - अविचार (कायचेष्टा रहित) ये भेद, कायचिटुं पर्- 
कायचेष्टा की अपेक्षा, भवे - होते हैँ ॥ १२॥ 

अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहया । 

णीहारिमणीहारी, आहारच्छेओ दोसु वि ॥ १३॥ 

- अहवा - अथवा इसके प्रकारान्तर से दो भेद, आहिया - 
कहे गये ह । यथा - सपरिकम्मा ~ सपरिकर्म (स्वयं, उठना, बैठना 
करवट बदलना आदि तथा दूसरों से सेवा कराना), य ~ ओर, 
अपरिकम्मा - अपरिकर्म (स्वयं हलन चलन न करना तथा दूसरों 
से सेवा न कराना) अथवा, णीहारिं - नीहारी ओर, अणीहारी - 
अनीहारी, दोसु वि - दोनों प्रकार के अनशनं मे, आहारच्छेओ - 
आहार का त्याग होत्ता है ॥ १२॥ 

विवेचन - ग्रामादि से बाहर किसी पर्वत की गुफा आदिमे 
किया हुआ अनशन-मरण * अनिर्हारी ' कहलाता हे ओौर ग्राम- 
नगरादि में किया हुआ अनशन मरण ' निर्हारी ' कहटलाता है । 
अनिर्हारी अथवा अनिर्हारिम का अर्थं हे साघु के मृत कलेवर को 
जंगल आदि में बाहर नहीं ले जाना पडे । निर्हरी अथवा निर्हारिम 
काञर्थटेकि- साधु के मृत शरीर को ग्रामादि से बाहर्‌ जंगल 
आदिमे ले जाना पड़े । 
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अनकक तपष 
आओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं । 
दव्वओ खेत्तकालेणं, भावेणं पज्जवेहि य ॥ ९४॥ 


- दव्वओ - द्रव्य से, खेत्तकालेणं - कषेत्र से, काल से ओप 
भावेणं - भाव से, य - ओर, पज्जवेहिं - पर्यायो से, ओमोयरणं- 
अवमौदर्य-ऊनोदरी तप, समासेण - संक्षेप से, पंचहा - पच प्रका 
का, वियाहियं ~ कहा गया है ॥ १४॥ 


जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं तु जो कर 
जहण्णेणेगसित्थाई, एवं दव्वेण उ भवे ॥ १५॥ 


- जस्स - जिसका, जो ~ जितना, आहारो ~ आहार है 
तत्तो - उसमे से, जो - जो, ओमं - कम, करे - कर्ता ह 
जहण्णेण ~ जघन्य से, एगसित्थाह - एक सिक्थ आदि-एक कण 
भी कम करता है, तु उ - त, एवं ~ इस प्रकार वह, दव्वेण - 
द्रव्य से ऊनोदरी तप, भवे ~ होता है ॥ १५॥ 
विवेचन - पुरुष का आहार बत्तीस कवल परिमाण, सर 
का २८ ओर नपुंसक का २४ कवल (ग्रास-कवा) परिमाण है । 
जिसका जितना आहार दै वह ३२ कवल परिमाण कहलाता है । 
फिर वेह व्यक्ति गिनती की दृष्टि से थोडे अधिक कवल म॑ उस 
आहार को खावे वह उसके बत्तीस कवल परिमाण कहलाता ह । 
मुख मे जो आसानी से आ सके उसे कवल कहते द । किन 
जिसको मुख मे डालने पर आंखें तन जाय गाल फूल जाय उसे 
कवल नीं कहते हैँ । क्योकि यह तो जवर्दस्ती मुंह मेँ दंसना है । 
उदशक १ मं इस प्रकार यत्तलाया है कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेतते 
नवमी टीकाकार्‌ श्री अभयदेवसूरि ने इसका अर्थं इस 
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कण्षतयदहषषदठछषषे 
प्रकार किया है ~ '' पहले कवल का शब्दार्थ करते हुए लिखा है 
कि - ' कुव्कडी (मुर्गा) के अण्डे के प्रमाण' फिर उसका भावार्थ 
देते हुए लिखा है कि - उपरोक्त तो केवल शब्दार्थं मात्र है । 
भावार्थं तो यह है कि - मुख मे जो आसानी से समा सके । गाल 
फूले नही, आंखें तणे नहीं किन्तु सुख पूर्वक मुख मे रखा जा 
सके, उसे कवल (ग्रास) कहते हैँ ।*" 

गामे णगरे तह रायहाणी, णिगमे य आगरे पल्ली । 

खेडे कन्बड-दोणमुह-पडुण-मडंब संवाहे ॥९६॥ 

आसमपए विहारे, सण्णिवेसे सपाय घोसरे य । 

धलिसेणाखंधारे, सत्थ संवट-कोटे य॒ ९७॥ 

वाडेसु व रत्थासु व, घरेसु वा एवमित्तियं खेत्तं । 

कप्पड उ एवमाई, एवं खेत्तेण उ भवे ॥ ९८ ॥ 

- क्षत्र की अपेक्षा ऊनोदरी तप के भेद बतलाये जाते हँ । 
अतः पहले क्षेत्रो के नाम बत्तलाये जाते हँ - गामे - ग्राम (जहो राज्य 
को ओर से अठारह प्रकार का कर लिया जाता हो तथा जो छोरी 
नस्ती हो उसे ' ग्राम' कहते हैँ) । णगरे - नगर (जरह गाय-बैल 
आदि का कर न लिया जाता हो एेसी बड़ी आबादी को "नगर! "न 
कर' कहते हे) तह ~ तथा, रायहाणी ~ राजधानी (जहोँ राजा स्वयं 
रहता हो) णिगमे - निगम (जर्ह अधिकतर व्यापार करने वाले 
महाजनो कौ बस्ती हो) य ~ ओर, आगरे - आकर (सोना चोदी 
आदि धातुओं की खान) पल्ली ~ पल्ली (चारो ओर वृक्षों से 
धिरा हुआ स्थान जँ चोरादि रहते हों) खेडे ~ खेड (जिस आवादी 
के चारों ओर मद्री का परकोटा हो) कव्बड - कर्वट (छोटी 
आबादी वाला छोटा गोँव जहाँ व्यापार धन्धा न चलता" 
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सदटषष्पषषद्दषेषषेफेदषषछफपषेर 
दिवसस्स पोरिसीणं, चउण्हं पि उ ज्तिओ भवे कालो । 
एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेयव्वं ॥ २० ॥ 
~ दिवसस्स - दिन के, चण्डं पि - चार, पोरिसीणं - 
प्रो मे, जत्तिओ कालो - जितने समय का अभिग्रह, भवे - हो 
अर्थात्‌" आज में अमुक पहर मेँ ही गोचरी जाऊंगा, ' एवं - इस प्रक 
अभिग्रह करके, चरमाणो - विचरते हुए साधु के, खलु - 
निश्चय ही, कालोमाणं ~ काल की अपेक्षा उनोदरी तप होता रै, 
मुणेयव्वं ~ एेसा जानना चाहिए ॥ २० ॥ 
अहवा तडयाए पोरिसीए, ऊणा घासमेसंतो 1 
चउभागूणाए वा, एवं कालेण उ भवे ॥ २९ ॥ 
~ अहवा - अथवा, तइयाए ~ तीसरे, पोरिसीए ~ पहर म॑, 
ऊणाई ~ कुछ कम काल तक, वा- अथवा, चउभागणाए - 
चतुर्थं भाग कम में अर्थात्‌ तीसरे पहर के अंतिम चौथे भाग मे ह॑ 
साधु, घासं - आहार की, एसंतो - गवेषणा करने का अभिगरः 
करे तो, एवं - इस प्रकार उसके, कालेण - काल कौ अपेक्षा 
ऊनोदरी तप, भवे - होता हे ॥ २९ ॥ 
इत्थी वा पुरिसो वा अलेकिओ वा णालंकिओ वावि) 
अण्णयरवयत्थो वा, अण्णयरेणं व वल्थेणं ॥ २२॥ 
अण्णेण विसेसेणं, वण्णेणं भावमणुमुयंते उ । 
एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं मुणेयव्यं ॥ २३ ॥ 
- इत्धी - स्त्र, वा - अथवा, पुरिसो ~ पुरुप, अलंकिओ- 


(1 ल्त =-9 


` - अलंकृत, वा - अथवा, ण अलंकिओ - अलंकार-र्हित, 


"६ 


गण्णयरकवयत्थो - अन्यतरवयःस्थ- अमुक अवस्था वाला (चालकः 
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मुवा अथवा वृद्ध) वावि - अथवा, अण्णयरेणं वत्थेणं- अमुक 
प्रकार के वस्त्र से युक्त, वा - अथवा अण्णेण - अन्य किसी 
विसेसेणं - विशेषता से युक्त (रोता हुआ या हंसता हुआ, कोपयुक्त 
या हर्ष युक्त) व - अथवा, वण्णेण - किसी विशेष वर्णं युक्त, 
वा - अथवा, भावमणुमुयंते - विशिष्ट भावों से युक्त दाता के 
हाथ से भिक्षा मिलेगी तो ही मँ भिक्षा लंगा, एवं - इस प्रकार 
अभिग्रह करके, चरमाणो - विचरने वाले साधु के, खलु - 
निश्चय ही, भावोमाणं - भाव ऊनोदरी तप होता हे, मुणेयव्वं - 
एेसा जानना चाहिए ॥ २२-२२॥ 


ठव्वे खेत्ते काले, भावम्मि य आहिया उ जे भावा । 


एएहि ओमचरओ, पज्जवचरओ भवे भिक्खू ॥ 

- दव्वे - द्रव्य, खेत्ते - क्षेत्र, काले ~ काल, य - ओर, 
भावम्मि - भाव मे, जे - जो, भावा - भाव, आहिया ~ कहे गये 
है, एएहि - इन से, ओमचरओ - अवमचरछ-ऊनोदरी करने वाला, 
भिक्खू - भिक्षु-साधु, पज्जव चरञओ - पर्याय से ऊनोदरी करने 
वाला, भवे - होता ठै ॥ २४॥ 

अडुविह-गोयरग्गं तु, तहा सत्तेव एसणा । 

अभिग्गहा य जे अण्णे, भिक्खायरियमाहिया ॥ 

- अडुविह - आठ प्रकार की, गोयरग्गं ~ गोचराग्र-गोचरी 
तु तहा- ओर, सत्तैव - सात प्रकार की, एसणा ~ एषणा, य - 
ओर इसी प्रकार के, जे - जो, अण्णे - दूसरे, अभिग्गहा - 
अभिग्रह हँ, वे सब, भिक्खायरियं - भिक्षाचरी मे, आदहिया - 
कहे गये हँ, अर्थात्‌ इन्हे भिक्षाचरी तप कहते हैँ । भिक्षाचरी का 
दूसरा नाम वृत्तिसंकषेप है अर्थात्‌ प्रतिदिन की जो गोचरी है उसमें 

अभिग्रह धारण करके कमी करने को वृक्तिसंक्षेप कहते है ॥ २५॥ 
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पो कपयोफफपय 


विवेचन 7गाधा-नं.-१९-ये गोचरी करः कह भेदः बताये 
हैः. उन्दी. छह कोःविशेषःरूप -से इस गाथाः मे-आठ दके 
बतलाये . है; पेयाः 'अर्धपेरा; गीमूत्रिकां-यंतंगंवीरी 
नाह्यशवूकावर्ती, आभ्यन्तर रोरूकवर्ता, गमन (गता मैर प्य 


न~ ---- ~~ ४ 
॥ ५ 


मन (प्रत्यागता) न ~ उ 


द =" ~ = "^ 
पः ~ क) 
क 


` पिण्डेषणाकेसातभेदंहै- = 
९. संसृष्टा एषंणा --भोजन की सामग्री से भे हए हाप 
एवं पात्र से भिक्षा लेना । ˆ ध 


. २. असंसृष्टा एषणा - भोजन की सामग्री से नदी भरे हए 

हाथ एवं पात्रं से भिक्षालेना 1 ` ` : 1 

३. उग्रता एषणा ~ रसदं चर्‌ से बोहर लोरकर्‌ जौ धां 
आदि मे अपने निमित्तं भोजन रखा गया हो उसको लेना । ~^. 
.-, ४अल्प.लेपिका एषणा - निर्लष.भूजे हए.चना आद्रि लेन, 

र ५.-उद्गृहीता एएषणा.-.भोजन-करने के: समय -भोजन-करं 
वाले व्यक्ति को परोसने के लिए चचा. शकोरा आदिः दाराः 
खाद्य सामग्री. बाहरःनिकाल कर रख-ली,गयी. है.उसक्रो {लेता । 

! ‡.:प्रगृहीताःरषणाः= भोजन-कीःइच्छा -वाले-कीःदेने के 
लिषरेःउद्यत्‌-हएष्दाताःने-नोःकुछ. अपने-हाथः मे भोलन॒-सामग्र ते 
रखी-होःउसको हीःलेना 5 ल त ~ स 
` 5७; -उच्छ्ितधर्मा-एषणोः- निस्सारहोनेः के कारणः जिसंको 
कोई उन्यैःयाचक यो भिखारी ¦ # नरी चाहिते है रेस बाहर फैकौ 


~-~ -~------ 


योग्य अहरं को लेना ऽस उच्जित. धर्मा एषणा कहते हैं । ए 


२... .= ~ = --(जाचाराङ्ग २-अध्ययन 4) 
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“5 उत्तरीर्ध्येयनं सूत्रं अ०३० ५६९ 
प्पएददष्दककतीषषदयक 
इस- गाधो मे. गोचरीग्रः "शब्द , दिया हैजिंसके -अर्थं इस 
प्रकारःहै 8 
:= मुनिः कौपचृत्ति~को -मधुकरीव्रक्तिः<भ्रमरवृत्निधिक्षाचयां 
गोचरीःआदिःशब्दो. से-कहा जाताः है इन सन्नः मरं गोचरीशशब्दुः 
विशेषःप्रचलितहे।-उसंका शब्दार्थृ-हे-“गौरिव्र-चरतिःउतिःगोच्रीः 
अर्थात्‌गाय-केसमान-जिसकी वृत्तिःयःउसे-गोचरीः कहते है यहो: 
गो शब्द जाति वाचक; है- अर्थात्‌सशुञंः के ःत्वरमे (खाने) क्रे 
समान्‌ जिन्कीःवृत्ति-हो 1 -गोःशंब्द से:गायुःतेलः; भस, -गधा-आदि 
सभी शाकाहारी-पशुओं.का -ग्रहण दे ध-गधा-भी गायतरत्‌ -एक -जगह 
से मूरा नहीं उखाड्‌ कर अनेक.जगह से थोडा-थोडा.घास्‌ चरता है 


५,४.५5 


५4“ 


शब्द से मात्र भ्रमर व मधुमक्खी को नहीं समञ् कर फूल से रस 
लेने वाले सभी कयो का.ग्रहण.समञ्लना।. 
मुनि भी गृहस्य के घर से उतने ही परिमाण मे थोडा थोडा 
आहार लेते है जिससे गृहस्थः "कौ दुबारो ' रसोई -नाना न पडे । 
गोचरौ शब्दं का इतने अर्थ में ही मुनि की वृत्तिं के साथ उपमा है 
क्योकि गाय तो एषणीय अनेषणीय प्रासुक ` अप्रासुंक सरमञ्चती 
नही हे । यथाकथंचित्‌ रूप से घासं खाती रहती है । किन्तु मुनि तो 
उद्गम के १६, उत्पादन के १६ ओर एषणा के दंस, इनं ४२ दोषो को 
राल कर प्रासुक ओर एषणीय ओहार को लेते हे 1 इसलिये इसको 
गोचराग्र कहते है । यहाँ " अग्र" शब्द का अर्थ प्रधान ' है । अर्थोत्‌ सव 


प्रकार की गोचरियों में प्रधान होने से इसे ' गोचराग्र ' कहते हं ¡ ..~- 


५७० उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३० 
मगदड्पदपतदपतदपषषदषदष्ष्ठकयेयते 

खीर-दहि-सप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं 1 

परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्जणं ॥२६॥ 

- खीर - क्षीर-दूध, दहि - दधि-दही, सपिं - सर्पिष, ` 
घृत, आई - आदि, तु - ओर, पणीयं ~ प्रणीत-गरिषट 
पाणभोयणं- आहार-पानी रूप, रसाणं ~ रसो का, परिवज्नणं - 
परिवर्जन-त्याग करना, रसविवन्जणं ~ रसविवर्जन "रसपरित्या 
नाम का तप, भणियं ~ कहा गयाहे ॥२६॥ 

ठाणा तीरासणाटइया, जीवस्स उ सुहावहा । 

उग्या जंहा धरिज्नंति, कायकिलेसं तमाहियं ॥ 

- जीवस्स - जीव के लिए. सुहावहा. ~ भविष्य, म॑ 
सुखकारी, उग्गा ~ उग्र, कठोर, वीरासणा - वीरासन, आया - 
आदि शब्द से केश लोच, गोदोहिक आसन आदि लिये जते 
ठाणा- स्थान, जहा ~ जिस प्रकार, धरिच्जंति - सेवन किये'जाे 
है, तं - वह, कायकिलेसं ~ कायाक्लेश नाम का तप, आहियं - 
कहा गया हे ॥ २७॥ 

एगंतमणावाए, इत्थीपसुविवन्जिए्‌ । ^ 

सयणासणसेवणया, विवित्तसयणासणं ॥ २८॥ 

, > एतं - एकान्त, अणावाएु - अनापात, .( जहो स्त्र आदि 
का आना-जाना न हो) तथा जो, इत्थीपसुविवज्जिएु - स्त्री पु 
ओर नपुंसक से वर्जित, रहित हो ठेसे स्थान मे, सयणासण- 
सेवणया- शयन आसन, करना, विवित्तसयणासणं - तितिक 
शयनासन प्रतिसंलीनता तप है ॥ २८॥ 

विवेचन - प्रतिसंलीनता के चार भेद किये गये है, उनमें 
से विविक्त चर्या का वर्णन इस गाथा मँ किया गया है । शेष तीन 


उत्तराध्ययन सूत्रे ज० ३० ५७२ 
मपय े 
अर्थात्‌ इन्द्रियसंलीनता, कषायसंलीनता, योगसंलीनता इनका 
ग्रहण भी यहाँ कर लेना चाहिए । प्रतिसंलीनता का अर्थं है मनोज्ञ 
ओर अमोक्ञ पदार्थो में रागद्वेष नहीं करना 1 

एसो बाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ । 
अब्भंतरं तवं एत्तो, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ २९॥ 
- एसो ~ यह, बाहिरगं ~ बाह्य, तवो - तप, समासेण - 
संक्षेप से, वियाहिओ - कहा गया है, एत्तो - अब इसके आगे, 
अणुपुव्वसो - अनुक्रम से, अब्भंतरं ~ आभ्यंतर, तवं - तप का, 
तुच्छामि - वर्णन करूगा ॥ २९॥ 
विवेचन ~ उपवास आदि से शरीर की दुर्बलता आदि रूप 
लोगों को दिखाई देने वाला तप है इसलिये इसे बाह्य तप कहते 
है । प्रायिचत्तादि आंतरिक तप दै । लोगों को दिखाई देने वाला 
नहीं है इसलिये इसे आभ्यन्तर तप कहते हैँ । बाह्य तप की अपेक्षा 
आभ्यन्तर तप कर्मो की निर्जरा का विशेष कारण बनता हे । 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्छ्ाओ । 
ज्ञाण च विउस्सग्गो, एसो अब्धितरो तवो ॥ ३०॥ 
- पायच्छित्तं - प्रायश्चित्त, विण - चिनय, वेयावच्चं - 
वेयावृत्य, तेव ~ तथा, सज्ज्ञाओ - स्वाध्याय, ज्राणं - ध्यान, च- 
ओर, विउस्सग्गो - व्युत्सर्ग (कायोत्सरग) एसो - यह छह प्रकार 
का, अ्ितरो - आभ्यन्तर, तवो - तप हे ॥२०॥ 
 सलोयणारिहाइयं, पायच्छित्तं तु दसविहं । 
जं भिक्खू ` वहइ सम्म, पायच्छित्तं तमाहियं ॥ 
- आलोयणारिह - आलोचनार्ह-आलोचना करने के योग्य्‌^ ` 


५७२. , ; उत्तराध्य॒यन्‌ सूत्र, अ९.३० 
णोप 
पायच्छिन्तं , >; प्रायश्चित्त दसविहं ~. दस प्रकार. काहे जं 
जिमुका,.भिक्ू (क्षत साधु सम्म त सम्रक्‌ पकारे, ब्रह > 
वहन (सेवन करता है). तं -~--उसे,-पायच्छिं पराश 
आषियं - -कहा.दै-॥.३९॥ 7; (ह 
अन्बुदाण..अजलिकरणं, .तहेवासणदायणं । 
„; गुरू भत्ति भात्नसुस्मसा, त्रिणओ एस तिघ्राहिओ॥ 


८६२5 (9. 


भ -लओन्मुडाण -->अुभ्युत्थात-गुर्‌-महाराज .आदिःको. अते 
देख.कर.खडा होना अजलिक्रणं --.जज्जलिकरण-हाथ जोडना 
आसणदायणं ~ उन्हें आसन देना गुरु््नि-गरुलतो कक्तिः 
कना. तहेव ओर, भावसुस्सूसा--भावपूर्क (-द्धाूर्वक)ऽउनकौ 
सेवा-शश्षा करना, एस = यह,.मिणओ -तित॒य- वियाहिओः 
कहा-गया है. ॥ ३२ ॥ ५ न 18 
("न आष्रिमाइए्‌, वेसरावच््रम्मि-दसव्िहे =-= ६ 19 

आसेवरणंःजहाधामंः"्वेावच्चं तमाहियं ;। ३३॥7 
तेसावच्छ्रम्मि : <नरेमावच्च्‌-तरैयावृत्यं -करने< करे योग्य 
अतरायदिक.मर्थात्‌ःआातार््, -उपाध्यायुस्थविर 
तपस्वी, ग्लान, _ शिष्य .साधूर्धिक, कुल, गण. मौर -संघ, इन 
दसतिहे > दस, स्थानों की जहयधामं. य॒शास्थाम~यथाशक्ति 
शारीरिक.आसेवणं. सेवा भृति करना, तं उसे, वेयावच्चं > 


ग्ध 2 अ, 


वेयावृत्य, आहियं ~ कहा दे॥३॥ = _ (कि 


वाचण्ाः पुच्छणा. चेव, . तेव परिवडणा । 


अणाप्येहाःधम्मकहा सच्ज्ाओ पंचहा भवे.॥२४॥ 
कायण ~. वाचना (गुरं से सूत्रः अर्थ क कीचणीं लेना) 


















उत्तराध्ययन्‌ सूत्र .अ०-३० ५७२ .. 
पदक 
चेतु; ओर; पुच्छणाः= पृच्छना-(संशयः करी :सिवृत्ति-के लिए 

 पूष्ना--या.पहले -सीखेः हए सूत्रादि ज्ञान. मेःतशंका होन: पर प्रश्नः 
करना)तहेव --इसी प्रकारः प्ररियड्णा--<परििर्तना, (प्रावर्तनाःः 
पदे हुए ज्ञात्र की -पुनरावृक्ति-करना-अणुप्पेहा - अनुप्ेक्षा---( बारनार ~ 
चिन्तन मनन करना }>धम्मकहा ;-- धर्मक्रथा ,(-धर्मोपदेशः-देनाप.ः 
पंचहाः- ये. पात्र भेद,.मज््ञाओः--स्वाध्याय.त्तप. के,-भवे.- होते 

हें ॥ २४॥ १ 


८ 





~ 


^+ ^~ 
~ १.१ > 


अद्ररुदाणि वज्जित्ता, आएज्जा; सुसमाहिषएः 1 
धधम्म~सुक्काड; ्राणाडइं, ; जाणत) तुःचुहाःवएः ॥ 
` $:.-८“सुसमाहिए >= सुसमाधिवतं-साधुः-अदुरुदाणि -ग्ञर्तध्यान 
ओौरःरोद्रध्यानं कोःःवन्जित्ता =छोडः कर धम्भ॑सुक्काई ाणाहृं- > 
धर्मध्यानं-आओर `शुक्लध्यीन इन दो श्यनो को, द्ीपज्जा ~ `ध्योवे 
तं ~्डसे बुहा ~ बुधः तत्व पुरुषं. ञ्जाणं ~ ध्यान, 'वए ~ कहते 
हे ३५ ॥ क द तू = 
सयणासणठाणे -वो,. जे उ भिक्खू णं वावरे । 
+. कायस्स .विडस्सग्गो, -छडो सो -परिकित्तिओ-.॥ 
. ---सयणासणठाणेःवा --शय्या-पर,-ओआसन पर :अथवा-खड़ - 
खड़,.जे .- जो,-भिक्ू --भिक्षुरसाधु, -ण -वावरे -- अन्य-सव, 
प्रवृत्तियों. को-छोड़ देता है-अर्थात्‌; हिलता-डुलता नही, सो -.वह, ` 
कायस्स-विउस्सग्गो --कायव्युत्सर्ग-नामः-का,. खटः छठा -तप,. 
परिकित्तिओ - परिकीर्तत-कहा गया है ॥३६॥ ` `~ ~ `: 
एयं तवं तु दुविर्ह, जे सम्मं आयरे मुणी । 


जो शखिप्पं सव्वसंसारा,विप्पमुच्चट्‌ पेडिए ॥ २७. ˆ~ 


>^ 


५७४ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३० 
मग्धएषदग्पीणदषठषपषदेदषयदयपपपेे 

- एयं - इन बाह्य ओर आभ्यन्तर, दुविहं - दोनो प्रकारके 
तवं - तप का, जे - जो, मुणी - मुनि, सम्म ~ सम्यक्‌ प्रकारे 
आयरे ~ आचरण करता है, से - वह, पंडिए ~ पंडित साधु चिणं 
शीघ्र ही, सव्वसंसारा - समस्त संसार से, विष्यमुच्चइ - विप्रस 
छूट जाता दे ॥ ३७॥ त्तिनेमि - एेसा मेँ कहता हू । 

विवेचन ~ ' पण्डित" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ है - 

""पण्डा - हिताहित विवेकिनी बुद्धिः आचारवती 
बुद्धिः संजाता यस्य स पण्डितः ।"" 

अर्थात्‌ - हिताहित सोचने कौ बुद्धि तथा अठारह पाप ल 
रूप आचरण से युक्त लुद्धि जिसे पैदा हो गई है उसे "पण्ड 
कहते है । चौथा गुणस्थानवतीं अविरत सम्यगूदुष्टि ओर पञ्च 
गुणस्थानवतीं देशविरत सम्यण्टूष्टि पाप से रते तो है किन्तु पा 
का सर्वया त्याग नहँ कर सकते । इन्दे क्रमशः बाल ओर ब 
पण्डित कहते दै । छठे गुणस्थानवतीं को पण्डित कहते हँ । उत 
सर्व चिरत्ति भी कहते दै । वह पापों से डरता है अतएव पाप का 
सर्वथा त्याग कर देता है ¡ "पापौ से डरने वाला पण्डित है" यह 
व्याख्या अधूरी है । क्योकि चौथा ओर पांचर्वाँ गुणस्थानवतती भी 
पापों से डरता तो है किन्तु वह छोड नहीं सकता । पण्डित शब्द 
की पूरी व्याख्या यह है कि ~ जो पाप कर्मो से डरता है ओर सभी 
(अठारह ही) पाप कर्मो का त्याग कर देता है वह पण्डितं 
कहलाता है । एेसा पण्डित मुनि होता है । सारांश हे - ""पाप नहीं 
करे सो पण्डित।"' 


क ॥ तीसवों अध्ययन समाप्त ॥ 


चरणविधि' इकत्तीसवां अध्ययन 


. चरणविर्हिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं । 
जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसार-सागरं ॥ ९॥ 


- अवरम, चरणविर्हिं - चारित्र को विधि का, पवक्खामि- 
वर्णन करूगा, उ - जो कि, जीवस्स - जीव के लिए, सुहावहं - 
सुखकारी एवं शुभकारी है ओर, जं - जिसका, चरित्ता ~ आचरण 
कर के, बहू ~ बहुत से, जीवा ~ जीव, संसारसागरं ~ संसार-सागर 
से, तिण्णा - तिर गये है ॥ ९॥ 

विवेचन ~ ज्ञान, दर्शन, चारित्र यह मोक्ष का मार्ग हे । ज्ञान 
से जीवादि तत्त्वों का बोध होता है ओर दर्शन से उन पर श्रद्धा दृढ 
होती है । चारित्र से अते हुए कर्म रुकते हैँ ओर चारित्र के भेद 
स्वरूप तप से पूर्व बन्धे हुए कर्मो कौ निर्जरा होती हे । चारित्र का 
पालन किस प्रकार करना चाहिये इसकी विधि को जानना आवश्यक 
है । इसलिये इस अध्ययन में चारित्र की विधि बताई जाती है । 

इस अध्ययन में एक बोल से लेकर ३३ बोल तक का वर्णन 
दिया गया है 1 इन सब बोलो का टीका के अनुसार विस्तृत 
वर्णन श्री ""जैन सिद्धांत बोल संग्रह" बीकानेर के ७ भागो मेहे । 
यथा - प्रथम भाग मेँ १-५ । दूसरे भाग मे ६-७ । तीसरे भाग में 
- ८-९-१० । चौथे भाग में ११-१२-१३ । पांचर्वे भागमें १४ से 
१९ तक । छठे भागमें २० से ३० तक ओर सातवें भागमें ३९१ से 
५७ तक बोलो का विस्तृत अर्थं दिया गया है । अतः जिज्ञासुओं 
को उन भागों में देखना चाहिए । 

(अगरचन्द भेरोदान सेठिया जेन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर) - 
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एग विरहं कुज्जा, एग य पवत्तणं । 
-असंजमेःणियत्तिं चः; संजमे यः-पतत्तणं -1:२॥ 
- एगओ - एक से, विरडं ~ विरति-निवृक्ति, कुज्ज - 
करे, य - ओर्‌ चरणं एकओं पंवत्तरणं ~ प्रवत प्रवृत्ति करे 
अर्थात्‌;असरंजमे--असंयमःसेःणियत्ति निर्वृत्तिः करः चे = ओः, 
संजमे ~ संयम मे, पवत्तणं--मरवर्तन-प्रवृत्तिः करे. ॥*२६॥- - 


-रागदोसेन्यः दोलपावे-पावकम्म-पवत्तणेः त्‌ 
जेभिक्य रुभट्ःणिच्च; सै ण अच्छह वंडले ॥९॥ 


ˆ "~ -पविकम्म ` पवत्तंणे ~ पापं ˆ कमः मे प्रवृत्ति करां 
वाले, रागदोसे य ~ राग ओर देष यैः दी - दी, पावि ~ पारँ 


<~ +~ ~ एक 


जें ~ जौ, भिक्ू ~ भिकषु-साधुः णिच्चं- नित्य-संदा इनं 


रंभ ~ रोकता है, से ~ वह, मंडले - मण्डलं संसार-सागृर म 


ण अच्छं ~ परि्रमेणः नही करतां है"1३॥ ~, 


दडाणं. गारतराणं+च, -सल्लाणं._ च तिं तियं. 

जे भिक्खू चयड्पणिच्चं,-से ए अच्छ मंडले; ४॥। 

= सजे र जोरभिक्खु -तभिक्षु-सापुः दंडाएां ति्॑ः~ःतौनदण्ड 
चतथ), -गारकाणं;तियं ~ तीन मारव, चः; तथा, सल्लाणः= 





से; वरह, मंडले, -ःमण्डल-संसासमेः ण,अच्छड परिभ्रमण नर्हा 
कर्ता. है ॥-४] ॥ 


- दिववे च जे-उवसगगे,- तहा तेरिच्छमाणुसे =+: 
जे भिक्खू सहं :सम्मःसेःण अच्छः मंडर्लेः॥५॥ 
- जे - जो, भिक्खू - भिक्षु-सु. दिव्ं ~ देवं सम्बन्धी 


.----~---*~~ 
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तहाः~. तथा तेरिच्छ ~ तिर्यञ्च ःसम्बन्धीः-यंः-:ओरःः्माणुसे-- 
-मनुष्य सम्बन्धी, उव्सग्गे- उपरसर्गोःकोः सम्म; सम्यक्‌ प्रकार से 
:(समभावः-पूर्वक); सहड़ - सहन करता हैः सेः- वहः्मंडले - 
मण्डल-संसार मे, णं अच्छ - परिभ्रमण नहीं करता है † ५॥: 
विगहात्कसाय~सण्णाणं; आ्णाणं -चःदुर्यःतहा । 
जेभिक्ूःवन्नइ णिच्च; सेण.अच्छइ मंडले ॥६॥ 
~` -ःविगहा-कसायःसण्णाणं च =चारःविकथा चचार कषाय 
-ओरःचार संज्ञा, तृहाः~ तथा; स्माणाणं दयं = दो ध्यानं (आर्तध्यान 
ओर रोद्रध्यान) -इनञ्सन कोरजेः- जो भिक्खू < भिक्षु-साधु 
णिच्च ~ नित्य-सदैवःःवज्जडइ = छोड्-देत्ा है, से - वह, मंडले - 
मण्डल-संसार में, ण अच्छड ~ परिभ्रमण नहीं करताःहे ग.६॥ 
वएसुं इदिवतथेसु, समिस किरियासु य 
जं भिक्ू यहं णिच्च, से णं अच्छइ मंडले ॥७॥ 
.„ ---बएसु. =. पाच. महात्रत,. च ~ ओर, समिइसु ~ पाँच 
समितियों के पालन में तथा, इदियत्थेसु ~ पांच इन्द्रियो के 


५. 


करता हे, से - वह, मंडले - `मण्डल-संसार मे,.ण अच्छट - 
परिश्रमण नहीं करता दै ॥७1.... 
लेसासु.खसु- काएसु, - छक्के ~आहार-कारणे । 
जे भिक्खू जय णिच्चे, सै ण अच्छ मंडले ॥८॥ 


-- छसु - छह, लेसासु - लेश्याओं मे, काएसु - छह कावर | 
मे ओर, छक्के -. छह, आहारकारणे - -आहार करने के 
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ओर आहार त्यागने के छह कारण इन मे, जे ~ जो, भिक्छ - 
भिक्षु-साधु, णिच्च ~ नित्य, जयड़ - उपयोग रखता है, मे - 
वह, मंडले - मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - परिभ्रमण नरह 
करता है ॥८॥ | 

पिंडोग्गहपडिमासु, भवदाणेसु सत्तसु । 

जे भिक्खू जयइ णिच्च, से ण अच्छ मंडले ॥९॥ 

- पिंडोग्गहपडिमासु - आहार ग्रहण विषयक सात 
पडिमाओं मे ओर, सत्तसु - सात, भयदुाणेसु ~ भयस्थानो म, 
जे - जो, भिक्खू - साधु, णिच्च - नित्य, जयड - उपयोग, 
रखता हे, सै ~ वह, मंडले ~ मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - 
परिभ्रमण नर्ही करता है ॥ ९॥ 

विवेचन - सात पिण्डोवग्रह प्रतिमाओं के नाम-सपृष्य, 
असंसृष्ट, उद्धूता, अल्पलेपिका, उद्गृहीता, प्रगृहीता ओर उच्छः 
धर्मा । ये सात पिण्डेषणा कहलाती हैँ । इनका अर्थं उत्तराध्य 
सूत्र के ३० वे अध्ययन की २५ वीं गाथा के विवेचन मेँ देदिय 
गया है । 

सात भयों के नाम - इहलौकभय, परलोक भय, आदः 
भय, अकम्हा (अकस्मात्‌) भय, आजीविका भय, अपयश भः 
ओर मरण भय । | 

प्रएसु बंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्मम्मि दसविहे । 

जेभिक्खू जयडइ णिच्चं, सेण अच्छड्‌ मंडले ॥१०। 

- मएसु - आठ मदस्थानों के त्याग मे, बंभगुत्तीसु - 

-ह्यचर्य-गुप्तियों का पालन करने मे तथा, दसविहे ~ दस प्रकाः 
| ॐ *ःः. - भिक्षु धर्म-यतिधर्म का पालन करनेमे जे- 
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जो, भिक्खू - भिक्षु-साधु, णिच्चं - नित्य-सदा, जयडइ - उपयोग 
रखता है, से - वह, मंडले - मण्डल-संसार मे, ण अच्छइ - 
, परिभ्रमण नही करता हे ॥ १०॥ 
| विवेचन ~ मद आठ-जात्तिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद्‌, 
लाभमद्‌, श्रुतमद, एेश्वर्यमद ओर तपमद । 
ब्रह्मचर्य गुप्तियां नौ-१-स्त्री-पशु-नपुंसक रहित स्थान में 
निवास करना २ स्त्रियों की कथा न करना इेस्त्रीके साथ एक 
आसन पर न बैठना अथवा जिस आसन एवं स्थान पर स्त्री बैदी 
हुई थी, उसके उठ जाने पर भी एक मुहूर्तं तक उस आसन एवं 
स्थान पर न बेठना ४ स्त्रियों के मनोहर अंगों को विकारपूर्वक न 
देखना ५ भित्ति-भीत (दीवार) आदि के अन्तर से स्त्रियों के 
शब्दों को न सुनना ६ पहले भोगे हुए भोगों को याद न करना ७ 
गरिष्ठ आहार न करना ८ परिमाण से अधिक आहार न करना ९ 
अपने शरीर को विभूषित न करना । 

यत्तिधर्म दस-१ क्षमा २ मुक्ति (निर्लोभता) ३ आर्जव 
(सरलता) ४ मार्दव (मृदुता) ५ लाघव (लघुता) ६ सत्य ७ 
संयम ८ तप ९ त्याग १० ब्रह्मचर्यवास । 

उवासग पडिमासु, भिक्खूणं पडिमासु य । 

जेभिक्खू जयइ णिच्च, सेण अच्छ मंडले ॥९९॥ 

- उवासग पडिमासु ~ उपासक प्रतिमा-श्रावक कौ ग्यारह 
प्रतिमाओं मे, य - ओर, भिक्छृूणं - भिक्षुजओं-साधुजं कौ, 
पडिमासु - बारह प्रतिमाओं मे, जे - जो, भिक्खू - भिक्षु-साधु, 
णिच्च - नित्य-सदा, जयड्‌ - उपयोग रखता है, से - वह, मंडले- ~... 
मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - परिभ्रमण नही करता ॥११॥ ~ ` 
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`", -विवेचेनं -श्रावक की ग्यारह प्रतिभाओं के नाम श-पम्यकत 
-कोौ. पालन `करनां रत्रतं धारंण-करना र कालम - कभयकीते- 
यथा समय प्रतिक्रमणादि क्रियाँ करनी ४ तिथयो पै पोषधकल 
६ रात्रि में `कायोत्सर्ग करना ष्सानोदि कौ त्याग कंजर पो 
की लांग न बांधना & ब्रदयचर्यः धोरण "करनी ७सचित्तौहीर क 
त्याग करना: ८स्वयं ` ओरम्भत्न करनो द च्रे से-आंरम्भ १ 
कराना १ ०उदिष्टः आहार काःत्यागःकरना- ९१९६ साधुः के-समा 
आचरण करनाःः। प्र पठा शष पफ | 
-लारह.भिक्छु प्रतिमां; कैःनाम एक सासःसेन लेकर प 
माक्षनतकश्एकैएकंःमास कीः साते ्रतिमाएं होती हैः ।;आण्व, 
नरवीर दस्य सीनप्रतिमाःसातःसातं-अहोरत्रिःकी. द 
ग्यारहवीं अरिप्रा एकपअहोसन्नि की. दै भ्र जरह परतिमा केक 
एक सत्रि की-होतीहैःः]- 2 1 3 लत = सः हप 
किरियासु भूयगमेसुन-प्रमाहम्मिएसुः खः: 
जे ्िक्खूःजव्रडन्णिच्चं से ण- अच्छः मंडले ॥ 
~ किरिचोसुः - तरं कर्ये, स्यगामेसु = चः 
भूतग्रामो मे, य ~ ओर, परमाहम्मिषसुः ~ ेनरह परमधाम 
मजे > जो;भिक्खू ; धिश्षुञसधु, णिच्च =नित्प्रःसदा जयः 
उपयोगः रखताःदैसे----वह; मंडले मण्डलःससासम, ण 
अच्छः परिभ्रमण नहीं करता.है ॥ १२॥... 


< < $ ~ 


, गाहयसोलूसएु्हि,; तहाः.असंजमम्मिः यः । 
जेभिक्रू जंयडणिच्चं, सेः णःअच्छड्‌ मंडलेः। ९३! 


`" -“जे ~: जो. भिक्खू भिक्सा, माहोसोलसर््दि 
+. "1 सूत्रः के प्रथम शरुतस्कैन्धं केसोलह अर्ध्ययनी मे, णिच्च 
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:नित्य-सदा, जयड़ - उपयोग रखता (ज्ञान रखता) है, तहा, य - 
; ओर, असंजमम्मि ~ सतरह प्रकार के संयम को छोड कर 
पृथ्वीकायादि की रक्षा रूप सतरह प्रकार के असंयम का पालन 
-करता है, से - वह, मंडले - मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - 
परिभ्रमण नही करता है ॥ १३॥ 
बंभम्मि णायच्ज्रयणेसु, ठाणेसु असमाहिए । 
जेभिक्खू जयई णिच्च, से ण अच्छ मंडले ॥ ९४॥ 
- जे - जो, भिक्खू - भिक्षु-साधु, बंभम्मि - अठारह प्रकार 
के ब्रह्मचर्य का, णिच्च - नित्य-सदा, जय - पालन करता है तथा 
णायञ्ख्रयणेसु - ज्ञातासूत्र के उन्नी स अध्ययनं का अध्ययन करता 
है ओर, असमाहिए - बीस असमाधि के, ठाणेसु - स्थानों का त्याग 
केर समाधि स्थानों में प्रवृत्ति करता है, से - वह, मंडले - 
मण्डल-संसार में, ण अच्छडइ ~ परिभ्रमण नहीं करता हे ॥ ९४॥ 
एगवीसाए सबले, बावीसाए परीसहे । 
जेभिक्खूजयइ णिच्च, से ण अच्छ मंडले ॥ ९५॥ 
~ एगवीसाए - इक्कीस, सबले - शबल दोष ओर, 
बावीसाए ~ बाईस, परीसहे - परीषहो मे, जे - जो, भिक्खू - 
भिक्षु-साधु, णिच्चं - नित्य-सदैव, जयड ~ उपयोग रखता (दोषों 
का त्याग करता) है ओर परीषहों को समभावपूर्वक सहन करता 
हे, से - वह, मंडले - मण्डल-संसार में, ण अच्छड ~ परिभ्रमण 
नहीं करता है ॥ १५॥ 
तेवीसाए सूयगडे, रूवारिएसु सुरेसु य । । 
जेभिक्खुजयडइ णिच्च, सेण अच्छ मंडले ॥९६॥ ` 


५८२ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३१. 
कपदष्ष्दष्दयषफदेदयषेदेपेयेेये 
- सूयगडे ~ सूयगडांग सूत्र के, तेवीसाए - तेईस अध्या 
मे, य - ओौर, रूवाहिएसु ~ रूपाधिक अर्थात्‌ २४ प्रकार फे 
सुरेसु - देवों में, जे ~ जो, भिक्खू ~ भिक्षु-साधु, णिच्च - 
नित्य-सदा, जय - उपयोग रखता दै, से ~. वह, मंडले - 
मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - परिभ्रमण नहीं करता है ॥१६॥ 
विवेचन ~ इस गाथा में 'रूवाहिएसु" शब्द दिया है । कहं 
पर “रूप' शब्द का अर्थं शरीर के गौर वर्णं आदि से नर्ही ति 
गया है किन्तु यहाँ “रूप! शब्द संख्यावाची है । अर्थात्‌ “रूप! क 
अर्थ है एक । इस गाथा मे सूयगडाङ्ग सूत्र के २३ अध्ययन कर 
गये हँ । तेईस मेँ एक ओर मिलाने पर चौबीस होते है इतिय 
“रूवाहिएसु सुरेसु" का अर्थं होता है चौबीस प्रकार के देव । 
चौबीस प्रकार के देव कौन से है ? समाधान दिया जाता हे कि । 
दस भवनपति, आठ वाणव्यन्तर, पांच ज्योतिषी ओर एक वैमानि 
जाति के देव । इस प्रकार इस गाथा में रथ प्रकार के देवो क 
कथन किया गया हे | ८ 
पणवीस-भावणायु, उदेसेसु दसाइणं । 
जेभिक्खूजयड्‌ णिच्चं, से ण अच्छ मंडले ॥९७॥ 
- जे ~ जो, भिक्छू - भिक्षु-साधु, णिच्चं - नित्यस, 
पणवीस-भावणासु ~ पाँच महाव्रत कौ पच्चीस भावनाओं म, 
जय - उपयोग रखता है ओर, दसाहृणं - दशाश्रुतस्कन्ध आदि क 
उददसेसु- छब्बीस उदेशं का (दशाश्ुतस्कन्ध के दस, वृहत्कलय के 
छह ओर व्यवहार सूत्र के दस कुल मिला कर छन्नीस अध्ययनो क 
` सम्यक्‌ अध्ययन कर के प्ररूपणा करता है, से ~ वह, मंडले - 
<्-संसारमे,ण अच्छ - परिभ्रमण नर्ही करता है ॥ १७॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३१ ५८३ 
पप्छयददषदषदषतषदष्दन्षदददमष 
अणगार-गुणेहिं च, पगषप्पम्मि तेव य । .. 

जेभिक्खू जयइ णिच्चं, सेण अच्छ मंडले ॥९८॥ 

~ जे - जो, भिक्खू - भिक्षु-साधु, णिच्च ~ नित्य-सदा, 
अणगार-गुणेहि - साधु के सत्ताईस गुणों को, जयड ~ धारण करता 
है, च, तेव, य - ओर, पगप्पम्मि - अदुईस प्रकार के 
आचारप्रकल्पों में [आचारांग सूत्र के दोनों श्रुतस्कन्धों के 
"सत्थपरिण्णा' आदि पच्चीस अध्ययन ओर निशीथ सूत्र के तीन 
१. उद्घातिक (लघुमासिक, लघु चौमासी, लघु छहमासी) २. 
अनुदूघातिक (गुरुमासिक, गुरु चौमासी, गुरु छहमासी) ३. आरोपणा 
इन २८ अध्ययनों मे] सदा उपयोग रखता है, से - वह, मंडले - 
मण्डल-संसार मै, ण अच्छड ~ परिभ्रमण नहीं करता है ॥ १८॥ 

विवेचन - आचार-चारित्राचार तथा प्रकल्प-मर्यादा । जिस 
शस्त्र मे साधु के चारित्र पालन की मर्यादा बतलाई गई हो 
उसे आचार-प्रकल्प कहते है । साधु के चारित्राचार पालन कौ 
मर्यादा आचाराद्ग सूत्र मे तलाई गई है । इसलिये इसके २८ भेद 
ऊपर बतला दिये गये हैँ । निशीथ सूत्र आचारांग सूत्र कौ चूलिका 
मात्रै | 

समवायाद्ध सूत्र के २८ वें समवाय में आचार-प्रकल्प के 
२८ भेद दूसरे प्रकार से दिये गये हैँ । वे इस प्रकार हँ - 

९. एक माख २. एक मास पांच दिन ३. एक मास दस दिन 
४. एक मास पन्द्रह दिन ५. एक मास बीस दिन ६. एक मास 
पच्चीस दिन । ये एकमास के छह भेद हुए । इसी प्रकार दूसरे 
मास के छह, तीसरे मास के छट, चौथे मास के छह भेद कर देने 
से चोवीस भेद हुए । २५ उद्घयातिक २६. अनुदघातिक २ 
कृत्स्ना ञारोपणा २८. अकृत्स्ना जारोपणा । 


५८४ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३१ 
कद्यं 
पावसुयप्यसंगेसु, मोहठाणेसु चेव य । 

जेभिक्छू जयड़ णिच्चं, से ण अच्छटृ मंडले ॥९९। 

- जे - जो, भिक्खू - भिक्षु-साधु, पावसुयप्पसंगेमु - 
उनतीस प्रकार के पापसूत्रों मे, णिच्चं ~ नित्य-सदा, जय - 
उपयोग रखता है (पापसूत्रों का कथन नहीं करता) चेव, य - 
ओर, मोहठाणेसु ~ मोहनीय-कर्म बोधने के तीस स्थानो 
का त्याग करता है, से ~ वह, मंडले ~ मण्डल-संसार मं, ण 
अच्छइ ~ परिभ्रमण नहीं करता है ॥ १९॥ 

सिद्धाइगुणजोगेसु, तेतीसासायणासु य । 

जे भिक्खू जयड़ णिच्च, सेण अच्छ मंडले ॥२०॥ 

- जे - जो, भिक्खू - साधु, सिद्धाइगुण ~ सिद्ध भगवान्‌ 
के इकन्तीस आदि -गुण ओर जोगेसु ~ बत्तीस प्रकार के योगसं 
मे, णिच्च ~ नित्य-सदा, जयड ~ उपयोग रखता है, य - ओं? 
तेतीसासायणासु ~ तेतीस आशातनाओं का त्याग करता है 
से - वह, मंडले ~ मण्डल-संसार मे, ण अच्छ - परिभ्रमण नरह 
करता हे ॥ २०॥ 

विवेचन ~ गाथा मे 'सिद्धाइगुण' शब्द दिया ठे - सि 
“आदि गुण ' यहो जदि शब्द का अर्थं है - "प्रारम्भ! । इसलिये 
यह अर्थं निकलता है कि - जो जीव आठ कर्म खपा कर मो 
` मे जाता है । उसके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के प्रारम्भ वेला 
ही ये ३श्गुण प्रकट हौ जाते हँ । ये युगपद (एकं साथ) स्थायी 
` -गुण है, क्रम भावी नहीं । इसलिये शास्त्रकार ने * आदि गुण" च्य 
+ है । जिसका अर्थं हु - सिद्ध अवस्था के प्रारम्भ मे 
८ होने वाले गुण । 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३१ ५८५ 
गेपफफदष्यष्टषषटषयेपटेषगदषै 
इय एएसु ठणेसु, जे भिक्खू जयडई सया । 
खिप्पं सो सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ।\२९॥ 
| ।1 त्तिडेमि ॥ 
- इय - इस प्रकार, एएसु - इन ऊपर कहे गये, ठाणेसु ~ 
स्थानों मे, जे - जो, भिक्खू - भिष्षु-साधु, सया - सदा, जय - 
उपयोग रखता है (छोडने योग्य स्थानों का त्याग करता है ओर 
जानने योग्य स्थानों के स्वरूप को जानता है ओर ग्रहण करने 
योग्य स्थानं को ग्रहण करता है) सो - वह, पंडिओ ~ पंडित 
पुरुष, खिप्यं - किप्र-शीघ्र ही, सव्वसंसारा - समस्त सांसारिक 
बन्धनो से, विप्पमुच्चू - विप्रमुक्त हो जाता है अर्थात्‌ छूट जाता 
है ॥ २९॥ प्तिवेमि - ठेसा मे कहता हं । 
विवेचन - अठारह पापों का तीन करण तीन योग से सर्वथा 
त्याग करने वाला पण्डित कहलात्ता है । 


।। इकन्ती सर्वां अध्ययन समाप्त ॥ 


रर 


'प्रमादस्थान' बत्तीसवाँ अध्ययन 


अच्चंतकालस्स समूलगस्स, 
सव्वस्स दुक्खस्सं उ जो पमोक्खो । 
तं भासड मे पडियुण्णचित्ता, 
सुणेह एगंतहियं हियत्थं ॥ ९॥ 
~ गुरु महाराज फरमाते हैँ कि हे शिष्यो ! अच्चंतकालस- 
अत्यन्तकाल-अनादिकाल से, समूलगस्स ~ मिथ्यात्वादि मूल सहि 
रहे हए. सव्वस्स - सभी, दुक्खस्स - दुःखों से, पमोक्छो - 
प्रमोक्ष-छ्ुडा कर मोक्ष देने वाला, जो ~ जो, एगंतदहियं - एकानं 
हितकारी ओर, हियत्थं - हितार्थ-कल्याणकारी उपाय ठै, तं - 
उसका, मे - मै, भासञउ - कथन करता हुं । भतः 
पड़पुण्णचित्ता- प्रतिपूर्णचित्त-एकाग्रचित्त हो कर, सुणेह - सुन 
॥ १॥ 
विवेचन - वादीवेतालशांतिसूरि ने इस गाथा में परय 
'' अच्च तकालस्स'' शब्द की टीका करते हए लिखा है 
` ' अन्तमतिक्रान्तोऽत्यन्तो, वस्तुनश्च द्वावन्तौ ~ आरम्भक्षगः 
समापिक्षणश्च, तथा च अन्यैः अपि उच्यते '“उभयान्तापरिच्छिना 
वस्तुसत्ता नित्या इति" तत्र इह आरम्भक्षणः अन्तः परिगृह्यत, तथ 
च अत्यन्तः - अनादि कालो यस्य सः अयम्‌ अत्यन्तकालः ।" 
अर्थं ~ वस्तु के दो प्रकार के अन्त होते है, यथा - आरम्भ 
क्षण (वस्तु का प्रारम्भ) ओर समापिक्षण। दूसरे आचार्यो ने ¶ 
` एेसा कहा है, जिस वस्तु मे आरम्भक्षण ओर समाप्तिक्षण न पे 
जाते हों अर्थात्‌ जिसका आदि ओर अन्तर न हो उस वस्तु को नित्य 





¦ कहते हँ । इस गाथा में प्रयुक्त अन्त शब्द का अर्थं आरम्भ क्षेण 
लिया जाता है अर्थात्‌ जिस वस्तु का आरम्भ (प्रारम्भ) आदिन 
पाया जाता हो उसे अनादि कहते हँ । इसीलिये यहो अनादि काल 
को अत्यन्तकाल कहा है । तात्पर्य यह है कि आत्मा के साथ कर्मो 
। को सम्बन्ध कव हुआ है उसका आदि काल नहीं पाया जाने के 
कारण कर्मो का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादि काल से है । 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली भगवान्‌ "“ सर्व द्रव्य, सर्वं क्षेत्र, सर्व 
काल, सर्वं भाव जानते देखते है '" इसका आशय यह समदना कि 
केवलज्ञान व केवलदर्शन के पर्याय-सर्वाधिक स्तर के (सभी 
अनन्त के प्रकारो मे सबसे ऊचा दर्जा अर्थात्‌ मध्यम अनंतानंत- 
आठवें अनन्त का बहुत ऊचा दर्जा) होते है ! उस ज्ञान दर्शन के 
हवारा-सभी ज्ञेय पदार्थ (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) के सभी अविभाज्य 
अंश-सम्परणं रूप से "संख्या" आदि सभी दुष्ट से जाने देखे जते 
है अतः केवलियों के लिए कोई भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 
अनजाना अनदेखा नहीं होता है अतः उसका आदि अन्त भी जानते 
देखते हे । केवलज्ञान दर्शन-ज्ञाता दृष्टा होने से भाजन के समान 
आधार भूत है-सभी द्रव्यादि उसके विषय रूप (ज्ञेय रूप) होने से 
आधेय गिने जाते है । आधार हमेशा वड़ा ही होता है । थाली के 
समान केवल ज्ञान, केवलदर्शन, कटोरियों के समान द्रव्यादि। 
उनादि अनन्त शब्दो का व्यवहार-छद्मस्थों को समञ्लाने के लिए 
किया है! केवरलियों के लिये कोई भी द्रव्यादि "अनादि अनन्त 
नहीं होते है। केवलक्ञानी मित अमित सभी को जानते देखते हे । 
भगवती सूत्र शतक २५ मेँ बताई हुई लोक, अलोक के पूर्वादि 
दिशाओं की श्रेणिर्यो से यह स्पष्ट हो जाता हे । 
णाणस्स सन्वस्स पगासणाएु, 
अण्णाणमोहस्स विवज्जणाए्‌ । 
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रागस्स दोसस्स य संखएणं, ` ` 

एगंतसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥ २॥ 

- सव्वस्स ~ सम्पूर्ण, णाणस्स - ज्ञान के, पगासणाए्‌ - 
प्रकाश से ओर, अण्णाणमोहस्स - अज्ञान ओर मोह के, 
विवज्जणाए ~ विवर्जन-त्याग से, य - तथा, रागस्स - राग ओं 
दोसस्स - देष के, संखएणं - क्षय से, एगंतसोक्खं ~ एकान 
सुखकारी, मोक्खं - मोक्ष की, समुवेड - प्राप्ति होती है ॥२॥ 

तस्सेसमग्गो गुरु-विद्ध-सेवा, 

विवज्जणा बाल-जणस्स दूरा । ` 

सन्छ्ाय-एगंतणिवेसणा य, 

सुत्तत्थ-संचितणया धिह य ॥ २३५ 

- गुरुविद्धसेवा - गुरु महाराज ओर वृद्ध मुनियों कं सेव 
करना, बालजणस्स ~ बाल-जनों अनज्ञानियों के संग को, दूए - 
दूर से ही, विवज्जणा ~ विवर्जन. त्याग देना, साप 
एगंतणिसेवणा - एकान्त मे रह कर स्वाध्याय करना, य - अ 
सृत्तत्थसंचितणया ~ सूत्र ओर अर्थ का चिन्तन करना, य ˆ तप 
धिं - धैर्यपूर्वक संयम का पालन करना, एस ~ यह, तस्त ` 
उस मोक्ष का, मग्गो - मार्गं (उपाय) है ॥२॥ 

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, ` . 

सहायमिच्छे णिउणत्थ-नुद्धिं । .. 

` णिकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगं, 

समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ ४॥ ` 

- समाहिकामे - समाधि को चाहने वाला, समणे † 

श्रमण, तवस्सी ~ तपस्वी, मियं - परिमित ओर, एसणिन्ब ` 


4 
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एषणीय-निदौष, आहारं ~ आहार आदि की, इच्छे - इच्छा करे, 
णिउणत्थबुद्ध- जीवादि पदार्थो में निपुण बुद्धि वाले को, सहाय 
सहायक (शिष्यादि) इच्छे ~ इच्छा करे ओर, विवेगजोगं ~ स्त्री- 
पशु-नपुंसक रहित, णिकेयं - निकेत-योग्य स्थान की, इच्छेज्ज - 
इच्छा करे ॥४॥ 

ण वा लभेज्जा णिरणं सहायं, 

गुणाषियं वा गुण समं वा । 

एक्को वि पावाईं विवज्जयंतो, 

विहरेज्ज ` कामेसु असज्जमाणो 1 ५॥ 

- वा - यदि, गुणाहियं ~ जपने से अधिक गुण वाला, वा, 
वा - अथवा, समं ~ अपने समान, गुणओ ~ गुण वाला, 
णिरणं - निपुण, सहायं ~ सहायक, ण लभेज्जा ~ न्दी मिले तो, 
एक्को (एगो ) - अकेला, वि - ही, पावाडं - पाप-कर्मो को, 
विवन्जयंतो ~ वर्जता हुमा ओर, कामेसु ~ काम-भोगो मे, 
असनज्जपाणो ~ आसक्त न होता हुआ, विहरेज्ज ~ विचरे किन्तु 
दुर्गुणी का संग नहीं करे ॥५॥ 

विवेचन - इस गाथा मे परिस्थिति वश एकलविहार का 
वर्णन किया है। यह सर्वं साधारण की अपेक्षा नहीं समञ्लना 
चाहिए किन्तु गीतार्थं की अपेक्षा समञ्लना चाहिए । जैसा कि 
ठाणाङ्ख सूत्र के आठवें ठाणे उद्देशक ३ में कहा हे - आचार्य या 
गुरुदेव की आतषा लेकर जिनकल्प प्रतिमा या मासिकी प्रतिमा 
आदि अद्खीकार करके साधु के अकेले विचरने रूप अभिग्रह को 
एकलविहार प्रतिमा कहते है ! समर्थ ओर श्रद्धा तथा चारित्रे आदि 
मे दृढ साधु ही इसे अङ्गीकार कर सकता है । उसमें नीचो लिखी 
आठ वाते होनी चाहिए 1 ॥ 
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कफषयषदयमषदनषफणपं 
| ९. सधी पुरिस जाए ~ श्रद्धावान्‌. ~ वह साधु जिनमार्ग मे 
प्रतिपादित तत्त्व तथा आचार में दृष्‌ श्रद्धा वाला हौ । कोई देव 
: तथा देवेन्द्र भी उसे सम्यक्त्व तथा चारित्र से विचलित न कर .. 
 सके। ठेसा पुरुषां उद्यमशील तथा हिम्मती होना चाहिए । 

२. सच्चे पुरिसजाए ~ सत्य पुरुषजात ~ सत्यवादी ओर. 
दूसरों के लिये हित वचनं बोलने वाला । | 

३. मेहावी पुरिसजाए ~ मेधावी पुरुषजात ~ शस्त्रो को 
ग्रहण करने कौ शक्तिवाला अथवा मर्यादा में रहने वाला । 

४. बहुस्सुए - बहुश्रुत अर्थात्‌ बहुत शास्त्रं को जानने वाला 
हो । सूत्र, अर्थं ओर तदुभय रूप आगम उत्कृष्ट कुछ कम दस ` 
पूर्व. तथा जघन्य नवमे पूर्वं की तीसरी आचार वस्तु को जानने | 
वाला होना चाहिए । 

५ सत्तिमं ~. शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ समर्थ होना चाहिए । तप, 
सत्त्व, सूत्र, एकत्व ओर बल इन पांच के लिए अपने बल की 
तुलना कर चुका हो । 

६. अप्पाहिक्रणे ~ अल्पाधिकरण - थोडे वस्त्र पात्रादि 
वाला तथा कलह रहित हो । - 

७. धिडृमं ~ धैर्यवानचित्त की स्वस्थता वाला अर्थात्‌ रति, 
अरति तथा अनुकूल ओर प्रतिकूल उपसर्गो को समभाव पूर्वक 
सहन करने वाला हो 1 

८. वीरियसम्पण्णे ~ वीर्यं सम्पन्न - परम .उत्साह वाला 
हो । अभी इस पचम काल में पूर्वो का ज्ञान विचठिन हो चुका है । 
इसलिये आगमानुसार कोई भी एकलविहारी नही हौ सकता । यदि 
. कोई स्वछन्दाचारी बनकर गुरु आङ्ञा के बिना अकेला विहार 
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करता है तो आचाराङ्घ सूत्र के पहले श्रुतस्कन्ध के ५ वें अध्ययन 
के पहले उदेशक में ८ अवगुण वाला बतलाया है. । 

९. बहुकोहे - बहुत क्रोधी २. बहुमाणे - बहुत भावी 
३. बहुमाए ~ बहुत मायी (कपटी) ४. बहुलोभे - बहुत लोभी 
५. बहुरए - पाप कर्म मेँ बहुत रत रहने वाला अथवा बहुत पाप 

रूपी रज वाला ६. बहुणडे - जगत्‌ को ठगने के लिये नट की 

तरह अनेक रूप धारण करने वाला ७. बहुसढे - बहुत शठ अर्थात्‌ 

अर्त्वन्त धूर्त ८. बहुसंकप्ये - बहुत संकल्प विकल्प करने वाला । 
इस प्रकार हिंसादि आखवों मे आसक्त ओर भारी कर्मा जीव 

एकलविहारी बन जाता हे । इसके लिये हिन्दी कवि ने एेसा कहा है- 
चार कषायी लोलुपी ज्ञान नहीं गर्विष्ठ । 

आप छन्दी गुरु द्रोही, आठों अवगुण अनिष्ट ॥ 

इसलिये किसी सन्त को एकल विहारी नहीं होना चाहिए । 
अकेला विचरने वाला साधु अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी तपश्चर्या 
कर ले वह सब अज्ञान तप है । एकलविहारी साधु भगवान्‌ की 
आज्ञा का आराधक नर्ही, किन्तु विराधक हे । 

जहा य अंडप्पभवा बलागा, 

अंडं बलागप्पभवं जहा य । 

एमेव मोहाययणं खु तण्हा, 

मोहं च तण्डाययणं वयंति ॥ ६॥ 

- जहा ~ जिस प्रकार, बलागा ~ बगुला पक्षी, अंडप्पभवा- 
अण्डे से उत्पन्न होता है, य - ओर, जहा - जिस प्रकार, अंडं - 
अण्डा, बलागप्पभवं - बलाका (गुला पक्षिणी) से उत्पन्न होता 
हे, एमेव ~ इसी प्रकार, खु ~ निश्चव ही, तण्हा - तृष्णा, 
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मोहाययणं - मोह का आयतन स्थान है, च ~ जर, मोहं - मोह, 
तण्ाययणं ~ तृष्णा का आयतन स्थान हे (तृष्णा से मोह उत्प 
होता है) मोह ओर तृष्णा का पारस्परिक हेतु-हेतु- मद्भाव सम्बन्ध 
है ेसा, वयति - ज्ञानी पुरुष फरमाते हैँ ॥ ६॥ 


रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, 

कम्मं च मोहप्यभवं वयंत्ति । 

कम्मं च जाइमरणस्स मूलं, 

दुक्खं च जाइमरणं वंति ॥ ७॥ 

- रागो - राग, य - ओर, दोसो - द्वेष ये दोनों दही, 
कम्मनीयं ~ कर्मो के बीज रूप है, च ~ ओर, कम्मं - कर्म 
मोहप्यभवं ~ मोह से उत्पत होते है एेसा, वयति - ज्ञानी पुरुष कहते 
है, च - ओर, कम्मं - कर्म ही, जाइमरणस्स ~ जाति (जन्ममरण 
का, मूलं ~ मूल कारण है, च ~ ओर, जाइमरणं ~ जन्म-मरण, 
दुक्खं - यही दुःख है ठेसा, वयंति - ज्ञानी पुरुष कहते हँ ॥५७॥ ४ 

विवेचन - -जन्म मरण ही दुःख है यही वात १९ ठे 
अध्ययन मेँ भी कही गयी है यथा - | 

जम्म दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य । 

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कौसंति जंतवो ॥ ९६ ॥ 

जन्म दुःख है, बुढापा दुःख है, रोग दुःख है ओर मरण 
दुःख है । संसार के सभी प्राणी इन दुःखो से दुःखी हो रहे ह । 
वास्तव मे इन सब दुःखो का मूल कारण जन्म है । जिसका जन्म 
होता है उसी को मरण, रोग ओर व्याधि होती है अतः ज्ञानी पुरुप 
फ़रमाते है कि -जन्म की ही जड़ उखाड़ देनी चाहिए । इसी 
जिनवाणी का अनुसरण करते हुये किसी ने कहा है - 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२ ५९३ 

कपत 

मृत्यु से क्यों डरत है, मृत्यु छोड़त नाय । 

अ जन्मा मरता नही, कर यतन नहीं जन्माय ॥ 

दुक्खं हयं जस्स ण होट मोहो, 

मोहो हओ जस्य ण होड तण्हा । 

तण्हा हया जस्स ण होड लोहो, 

लोहो ह जस्स ण किंचणाईं ॥ ८॥ 

~ जस्स - जिसके, मोहो ~ मोह, ण होड - नहीं है उसका, 
दुक्खं ~ दुःख, हयं - हत-नष्ट हो गया । जस्स - जिसका, मोहो- 
मोह, हओ - हत-नष्ट हो गया उसके, तण्हा - तृष्णा, ण ~ नर्ही, 
होड - होती, जस्स - जिसकी, तण्हा - तृष्णा, हया - हता-नष्ट हो 
गई उसे, लोहो ~ लोभ, ण ~ नही, होड - होता ओर, जस्स - 
जिसका, लोहो - लोभ, ह ~ हत-नष्ट हौ गया, उसके लिए, 
ण किंचणाईं- आसक्ति आदि कु नहीं होती (उसके लिए सन 
पाप नष्ट हो गये) एेसा समञ्चना चाहिये ॥ ८॥ 

रागं च दोसं च तहैव मोहं, 

उद्धत्तुकामेण समूलजालं । 

जे जे उवाया पडिवन्जियव्वा, 

ते कित्तइस्सामि अहाणुपुच्विं ॥ ९॥ 

- गुरु महाराज फरमाते हँ कि हे शिष्यो ! रागं - राग, दोसं- 
हेष, च- ओर, मोहं समूलजालं - मोह के जाल को मूल सहित, 
उद्धुत्तुकामेण - उखाड़ फैकने की इच्छा वाले पुरुष को, जे जे - 
जो-जो, उवाया - उपाय, पडिवन्नियव्वा - अंगीकार कसे चाहिये, 
ते ~ उनका, अहाणुपुव्विं - यथानुपूर्वी-क्रमपूर्वक, कित्तस्पामि- 
मं कौर्तन-वर्णन करूंगा । उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥९॥ 
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रसा पगामं ण णिसेवियव्वा, 

पायं रसा दित्तिकरा णराणं । 

दित्तं च कासा समधिहवति, 

दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥ १०॥ 

~ रसा - दूध-घृत आदि रसों का, पगामं ~ अधिक मात्रा मे, 
ण णिसेवियव्वा ~ सेवन नहीं करना चाहिए क्योकि, पायं - 
प्रायः, रसा - रस, णराणं ~ मनुष्यों मे, दिकत्तिकरा - दीप्तिकर- 
कामाग्नि को दीप्त करते है, च - ओर, दित्तं - उदीप्त मनुष्य कौ 
ओर, कामा- कामवासना् समभिह्वंति - ठीक वैसे ही दौडी 
जाती है, जहा ~ जिस प्रकार, साउफलं ~ स्वादुफल -स्वादिष्ट फल 
वाले, दुमं - वृक्ष की ओर, पक्खी - पक्षी दौड़े आते हँ ॥ १०॥ 

जहा दवग्गी पडरिधणे वणे, 

समारुओं णोवसमं उवे । 

एविंदियरगी ति पगामभोइणो, 

ण बंभयारिस्स हियाय -कस्सट ५ १९१ 

- जहा ~ जिस प्रकार, पडरिधणे - प्रचुर इन्धन-बहुत ईन्धन 
वाले, वणे- वन मेँ लगी हुई, समारूओ - समारुत-वायु-सहित, 
दवग्गी - दावाग्नि (दावानल) जंगल में लगी हुई अग्नि, उवसमं - 
उपशम-शान्त, ण उवेइ ~ नहीं होती दै, एवं - इसी प्रकार, 
पगामभोहणो - प्रकामभोजी (विविध प्रकार के रसयुक्त पदार्थो 
को खूब भोगने वाले) कस्स ~ किसी, वि - भी, नंभयारिस्स - 
ब्रह्मचारी की, इंदियग्मी ~ इन्द्रिय रूप अग्नि शान्त नहीं होती ओर 

`चह, ण हियाच - उसके लिए हितकारी भी नर्ही होती है ॥ ११॥ 
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तियाणं, 
ओमासणाणं दमिडंदियाणं । 
ण रागसत्त्‌ धरिसेड चित्तं, 
पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥ ९२॥ 

- ओसहेहिं - ओषधियों से, पराइओ - पराजित दबाई हुई, 
वाहिरिव - व्याधि इव-व्याधि के समान (जिस प्रकार उत्तम 
ओषधियों से पराजित कौ हुई व्याधि फिर आक्रमण नर्ही करती 
उसी प्रकार) विवित्तसेज्जासण - स्त्री-पश्ु-नपुंसक रहित एकान्त 
शय्या-आसनादि का, जंतियाणं ~ यन्त्रित अर्थात्‌ सेवन करने वाले, 
ओमासमाणं - अवम अशन-कम आहार करने वाले, 
दमिडईदियाणं- दमित इन्दिय-इन्द्रियों का दमन करने वाले, पुरुषों 
के, चित्तं - चित्त को, रागसन्तू - राग रूपी शत्रु, ण धरिसेट - 
दबा न्दी सकता दै ॥ १२॥ 

जहा विरालावसहस्स मूले, 

ण मूसगाणं वसही पसत्था । 

एमेव इत्यीणिलयस्स मच्ज्ञ, 

ण नैभयारिस्स खमो णिवासो।। १३ ॥ 

- जहा - जिस प्रकार, विरालावसहस्स - बिल्ली के रहने 
के स्यान के, मूले ~ मूल-निकट, मूसगाणं - मूषक चूहों का, 
वसही ~ वसत्ति-रहना, ण पस्था ~ प्रशस्त नही हे, एमेव - 
इसौ प्रकार, इत्थीणिलयस्स - स्त्रयो के स्थान के, मछ _ मध्य 
म, देभयारिस्स - ब्रह्मचारी पुरुष का, णिवासो - निवास-रहना, ण 
ख्मो द ठीक नही हे, क्योकि वहाँ रहने से उसके ब्रह्मचर्य मे 
हानि पहुंचने कौ सम्भावना रहती है ॥ १३॥ 
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विवेचन - जरह बिल्ली रहती हो वहोँ चहो का रहना ठीक 
नहीं है क्योकि चाहे कितनी ही सावधानी रखें किन्तु किसी न 
किसी समय उनके मारे जाने का भय रहता ही है । इसी प्रकार 
स्त्री, पशु ओर नपुंसक युक्त मकान मे ब्रह्मचारी का रहना उचित 
नहीं क्योकि वह कितनी ही सावधानी रखे तो भी कभी न कभी 
उसके ब्रह्मचर्य के विनाश की संभावना रहती ही है । अतः एसे 
स्थान को छोड़ देना चाहिए । 

ण रूब-लावण्ण-विलास-हासं, 

ण जंपियं इगियपे्हियं वा । 

इत्थीण चित्तंसि णिवेसडइत्ता, 

ददु ववस्से समणे तवस्सी ।। ९४ ॥ 

~ समणे ~ श्रमण, तवस्सी ~ तपस्वी, इत्थीण ~ स्त्रियों के, 
रूब लावण्ण विलास हासं ~ रूप, लावण्य, विलास ओर हास्य 
को, वा ~ तथा, जंपियं - जल्पित (मधुर वचनो को) ओर, 
इंगियपेहियं - ईगित (संकेत) एवं विविध प्रकार कौ शारीरिक 
चेष्टा तथा प्रेक्षत (कयाक्षविक्षेपादि) को, चित्तंसि - अपने चित्त 
मे, णिवेसडृत्ता - स्थापित करके उन्हे, ददं - रागपूर्वक देखने का 
ण ववस्से - प्रयत न करे ॥ ९४॥ 

अदंसणं चेव अपत्थणं च, 

अचिंतणं चेव अकित्तणं च । 

इत्थीजणस्सारियज्ञाणं-जुग्गं, 

हियं सया बंभवए रयाणं ॥ ९५ ॥ 

--सया ~ सदा, बंभवए रयाणं ~ ब्रह्मचर्य व्रत मे अनुरक्त 
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रहने वाले, च - ओर, आरियञ्जाणं जुग्गं - आर्यध्यानयोग्य- 
आर्यध्यान (धर्मध्यान शुक्ल ध्यान) मेँ तल्लीन साधुओं को, 
इत्थीजणस्स - स्त्रियों के अंगोपांगादि, अदंसणं ~ रागपूर्वक नर्ही 
देखना, अपत्थणं - उनकी इच्छा नहीं करना, अचिंतणं - उनका 
चिन्तन नहीं करना, चेव - ओर, अकित्तणं - आसक्ति पूर्वक 
उनके रूपादि का गुणकीर्तन नहीं करना, हियं - यही उनके 
लिए हितकारी हे ॥ १५ ॥ 

कामं तु देवीहि विभूसियार्हि, 

ण चाडइया खोभडऊ तिगुत्ता । 

तहा वि एगंत हियं ति णच्चा, 

विवित्तवासो मुणीणं पसत्थो ।। ९६ ॥ 

- कामं तु - भले ही, तिगृत्ता - मन-वचन-काया रूप तीन 
गुप्तियों से गुप्त एेसे समर्थ मुनि जो, विभूसिया्हिं - वस््राभूषणो से 
सुशोभित एवं मनोहर, देवीहि ~ देवांगनाओं द्वारा भी, खोभडरठं ण 
चाइया - अलंकृत ओर क्षोभित अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य व्रत से डिगाये न 
जा सकते हों, तहा वि ~ तो भी, एगंत हियं - एकान्त हितकारी, 
ति - एेसा, णच्चा - जान कर, मुणीणं ~ मुनियों के लिए, 
विवित्तवासो - विविक्त वास (स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित स्थान) 
का सेवन करना टी, पसत्थो - प्रशस्त बतलाया गया है ॥ १६॥ 

मोक्खाभिकखिस्स उ माणवस्स, 

संसार-भीरुस्स ठिचस्स धम्मे । 

णेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए, 

जहित्थिमो बालमणोहराओ ॥ १७॥ 
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- मोक्खाभिकंखिस्स - मोक्ष की इच्छा रखने वाते, 
संसारभीरुस्स - संसार से डरने वाले, उ - ओर, धम्मे - धर्मम, 
ठियस्स - स्थित, माणवस्य - पुरुष के लिए, लोए ~ इस लोक 
मे, एयारिसं - एतादृश-एेसा, दुत्तरं ~ दुस्तर-कठिन कार्य, ण 
अत्थि - कोई नी, जह ~ जितना, बालमणोहराओ - अज्ञानी 
जीवों के मन को हरण करने वाली, इत्थिओ - स्त्रियौ को 
त्यागना कठिन है ॥ १७॥ 

एए य संगे समडक्कमित्ता, 

सुहुत्तरा चेव भवंत्ति सेसा । 

जहा महासागरमुत्तरित्ता, 

ण्ई भवे अवि गंगा समाणा ॥ १८ ॥ 

- जहा - जैसे, महासागरं ~ महासागर को, उत्तरितता - 
तिर कर पार हो जाने के बाद, गंगासमाणा ~ गंगा सरीखी, ण 
अवि ~ नदी को पार करना सरल, भवे - है वैसे ही, एए - इन, 
संगे - संगो (स्त्रियो की आसविति) को, समड़क्कमित्ता - छोड दे 
के बाद, सेसा - दूसरे प्रकार की सभी आसवितयं, सुहुत्तरा भवति- 
सुख से पार करने योग्य होती हँ ॥ १८ ॥ 

कामाणुगिद्छिप्यभवं खु दुक्खं, 

सव्वस्सं लोगस्स सदेवगस्स । 

जं काडयं माणसियं च किचि, 

तस्संतगं गच्छ वीयरागो ॥ ९९ ॥ 

- सदेवगस्स ~ देवलोक सहित, सव्वस्स ~ समग्र, लोगस्स- 
लोक मे, जं किंचि - जो कुक भी, काडयं ~ कायिक-शारीरिकः, 
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च - ओर, माणसियं ~ मानसिक, दुक्खं - दुःख हैँ, वे सब, खु - 

वास्तव मे, कामाणुगिद्धिप्पभवं - कामानुगृद्धि प्रभव-कामभोगों 

की आसचिति से ही उत्पन्न हुए हैँ । वीयरागो ~ वीतराग पुरुष ही, 

तस्य - उन दुःखो का, अंतगं गच्छ - पार पा सकता है ॥ १९॥ 
जहा य किपागफला मणोरमा, 

रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा । 

ते खुडुए जीविय पच्चमाणा, 

एञओवमा कामगुणा विवागे ॥ २०॥ 

- जहा - जेसे, किंपागफला ~ किंपाक वृक्ष के फल, 
रसेण - रस से मधुर, य - ओर, भुज्जमाणा ~ खाने मेँ भी स्वादिष्ट 
लमते द किन्तु, पच्चमाणा ~ परिपाक के समय (खाने के थोडे 
समय बाद ही) वे, खड्कुए जीविय - सोपक्रम आयु वाले प्राणियों 
के जीवन को नष्ट कर देते है, एभओवमा ~ यदी उपमा, कामगुणा- 
कामभोगों के, विवागे - विपाक (परिणामों) की होती है अर्थात्‌ 
ये भोगते समय तो अच्छे लगते हे किन्तु इनका परिणाम महा 
दुःखदायी होता है ॥ २०॥ 

जे इंदियाणं विसया मणुण्णा, 

ण तेसु भावं णिसिरे कयाइ । 

ण यामणुण्णेसु मणं पि कुज्जा, 

समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २९॥ 

~ समाहिकामे - समाधि को चाहने वाला, समणे - 
श्रमण, तवस्सी - तपस्वी, इदियाणं ~ इन्द्रियो के, जे - जो, 
मणुण्णा - मनोज्ञ, विसया - विषय है, तेसु ~ उनमे, कयाड - 
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कदद्षषपष्षेफयपेपीपेफते 
कभी भी, भावं - रागभाव, ण णिसिरे- नकर, य - ओर, 
अमणुण्णेसु - अमनोक्ञ विषयों मे, मणं पि-मनसेभौ,ण 
कुज्जा - द्वेष भाव न करे ॥ २९॥ 

चक्खुस्स रूवं गहणं वयति, 

तं रागहेडं तु मणुण्णमाहु । 

तं दोसहेडं अमणुण्णमाहु, 

समोयनजो तेसु स वीयरागो ॥ २२ ॥ 

~ रूवं - रूप, चक्खुस्स - चक्षु इन्द्रिय का, गहणं - 
ग्रहण (विषय) बयंति - कहते है, च ~ ओर, मणुण्णं - जो रूप 
` मनोज्ञ है, तं - उसे, रागहेडं ~ रागहेतु-राग का कारण, आह - 
कहते हँ, य ~ ओर, अमणुण्णं - जो रूप अमनोक् है, तं - उ, 
दोसे - द्वेष हेतु-दवेष का कारण, आहु ~ कहते हँ किन्तु, जो - 
जो, तेसु - मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ रूपों मे, समो - समभाव रखता है 
स - वह, वीयरागो ~ वीतराग है ॥ २२॥ 

रूवस्स चक्खु गहणं वयति, 

चक्खुस्स रूवं गहणं वंति । 

रागस्स हेडं समणुण्णमाहु, 

दोसस्स हेडं अमणुण्णमाहु ॥ २३ ॥ 

- चक्खु - चक्षु को, रूवस्स ~ रूप का, गहणं - ग्राहकः 
वयति - कहते हँ ओर, रूवं - रूप को, चक्खुस्स ~ चक्षु का, 
गहणं - ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य) वयंति ~ कहते हँ । ज्ञानी पुरुप, 
समणुण्ण - मनोज्ञ रूप को, रागस्स ~ राग का, हेडं ~ हेतु-कारणः 
आहु ~ कहते है ओर, अमणुण्णं - अमनोज्ञ रूप को, दोसस्स - 
देष का, हेडं ~ हेतु-कारण - आहु - कहते हैँ ॥ २३॥ 
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रूवेसु जो गिद्धिमुवेड तिव्वं, 

अकालियं पावडइ से विणासं । 

रागाउरे से जह वा पयंगे, 

आलोयलोले समुवेड मच्च ।॥ २४ ॥ 

- जह वा - जसे, आलोय लोले ~ आलोक लोक-दीपक 
के प्रकाश का लोलुपी, रागाउरे ~ रागातुर-राग से विहल, प्यगे - 
पतंगिया दीपक की लौ पर गिर कर, मच्चु - मृत्यु को, समुवेड - 
प्राप्त होता हे वैसे ही, जो - जो पुरुष, रूवेसु - रूप मे, तिव्वं - 
तीव्र, गिद्धिं ~ गृद्धि (आसक्ति) भाव को, उवेड - रखता है, से - 
वह, अकालियं - अकाल मे ही, विणासं ~ विनाश को अर्थात्‌ 
मृत्यु को, पावड्‌ - प्राप्त होता है ॥ 

जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, 

तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । 

दुरतदोसेण स्एण जत्‌, 

ण किंचि रूवं अवरुज्इ से ॥ २५॥ 

- जे यावि - जो जीव अमनोक्ञ रूप मे, तिव्वं - तीव्र, दोसं- 
देप को, समुवेड - प्राप्त होता हे, से - वह, जंतू ~ प्राणी, सएण - 
अपने ही, दुतदोसेण - दुदन्ति दोष-तीव्र दोष से, तंसि क्खणे - 
उसी क्षण मे, दुक्खं - दुःख को, उवेइ - प्राप्त होता है, से - 
इसमे, रूवं - रूप का, किंचि - कुछ भी, ण अवरुच्छ्इ - 

अपराध (दोष) नहीं हे, किन्तु वह जीव अपने ही दोष से स्वयं 
दुःखी होता हे ॥ २५॥ 

एगतरत्ते रुड्रंसि रूवे, 

अतालिसे से कुणडइ पसं । 


व च 0 1 
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दक्खस्स संपीलमुवेड़ बाले, 

ण लिष्पट तेण मुणी विरागो ॥ २६ ॥ 

- जो जीव, रुडर॑मि - रुचिर-सुन्दर, रूवे - सूप मेँ 
एग॑तरतते - एकान्तरक्त-अत्यनत अनुरक्त होता है ओर, अतालिसे - 
अतादश-असुन्दर रूप मे, पसं - परदेष-देष, कुण - करता है 
` से - वह, बालो - माल (अज्ञानी) जीव, दुक्खस्स संपीलं - 
अत्यन्त दुःख एवं पीड़ा को, उवे ~ प्राप्त होता है किन्तु 
विरागो - वीतराग, मुणी - मुनि, तेण- उस दुःख से, ण लिप्पह- 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ वीतराग मुनि को वह दुःख प्राप्त नहीं 
होता है ॥ २६॥ 


रूाणुगासाणुगए च जीवे, 

चराचरे हिंसड़ णेगरूवे । 

चित्तेहि ते परितावेडइ बाले, 

पीले अत्दुगुरू किलिद्धे ॥ २७ ॥ 

` रूवाणुगासाणुगए - रूपानुगाशानुगत- रूप की आशा 
से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ रूप की आसवित मेँ फसा 
इञा, जीवे - जीव, णेगरूवे ~ अनेक प्रकार के, चराचरे - 
-उराच्तर (त्रस ओर स्थावर) प्राणियों कौ, हिंस - हिंसा करता है, 
य - ओर, बाले - वह बाल (अज्ञानी जीव) ते - उन जीवों को, 
चित्तेहि ~ चित्र-अनेक प्रकार के शस्त्रो से, परितावेड़ - परिताप 
उपजाता है ओौर, अतडुगुरू - आत्मार्थगुरु-अपने ही स्वार्थ मे 
तल्लीन बना हुआ वह, किलि - विलष्ट-कुटिल जीव, पीलेड - 
अनेक जीवों को पीडित करता है ॥ २७॥ 


न नमय 


५ १ 


परष्ट्दषदष्टकषदषषषषदपषद्ष्षद 

रूवाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खण-सण्णियोगे । 

वए वियोगे य कहं सुहं से, 

संभोग काले य अतित्तिलाभे ।। २८॥ 

~ रूवाणुवाएण ~ रूपानुपात-रूप मेँ आसक्त, परिग्गहेण- 
परिग्रह मेँ मूर्छित बने हुए को, उप्पायणे - उस रूपवान्‌ पदार्थ 
को उत्पन्न करने मेँ ओर, रक्खण सण्णियोगे - उसकी रक्षा करने 
मे तथा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग करने मे, य ~ ओः, वए - 
व्यय-उसका विनाश हो जाने पर तथा, वियोगे ~ वियोग हो जाने 
पर, कं ~ केसे - सुहं - सुख प्राप्त हो सकता हे अर्थात्‌ सुख 
प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्युत दुःख ही होता है, य - ओर, 
संभोगकाले - उसका उपभोग करने के समयमे भी, से - उसे, 
अतित्ति लाभे - तृप्तिन होने के कारण दुःख ही होता है ॥ २८॥ 

सूते अत्तित्ते य परिग्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो ण उवेइ तुदं । 

अतुदधि-दोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आययड अदत्तं ॥ २९ ॥ 

~ रूवे ~ रूप में, अतित्ते - अतृप्त बना हुज, च - ओर्‌, 
'परिग्महम्मि-रूप विषयक परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो ~ सक्त उपसक्त- 
आसक्त एवं चिरोप आसक्त वना हुजा जीव, तुह - तुष्टि-संतोष 
को, ण उवेइ - प्राप्त नहीं होता । अतुहटिदोसेण - अतुष्टिदोप- 
असंतोष रूपी दोष से, दुही - दुःखी वना हु तथा, लोभाविले - 
लोभ से मलिन चित्त वाला जीव, परस्स ~ दूसरों की, अदत्तं - 
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अदत्त-लिना दी हुई वस्तुओं को, आययड़ - ग्रहण करता है (अपनी 
इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी भी करता है) ॥ २९॥ 
` तण्डाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य । 

मायामुसं बड लोभदोसा, 

तत्था वि दुक्खा ण विमुच्चट से ॥ २०॥ 

- तण्हाभिभूयस्स - वृष्णा के वशीभूत बने हुए 
अदत्तहारिणो ~ बिना दी हुई रूपवान्‌ वस्तु को "चुरा कर लेग 
वाले, य ~ ओर, रूबे ~ रूप विषयक, परिग्गहे - परिग्रह म, 
अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा ~ लोभ रूपी दोष से, 
मायामुसं ~ माया मृषावाद (कपट पूर्वक असत्य भाषण; कं, 
वड - वृद्धि होती हे, तत्था वि ~ तो भी (कपट पूर्वक शूट बोलो 
पर भी) से - वह, दुक्खा - दुःख से, ण विमुच्च - विप्रमुक्त नह 
होता हे अर्थात्‌ नहीं दूटता है ॥ ३०॥ 

मोसस्स पच्छा य पुरत्थञ य, 

पओग-काले य दुही दुरते । 

एवं अदत्ताणि समाययंतो, 

रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ २९॥ 

~ मोसस्स - मृषा-्ूठ बोलने के, पुरत्थओ - पहले, य - 
ओर, पच्छा - पीठे, च ~ तथा, पग काले - प्रयोगकाल अर्थाद्‌ 
शूठ बोलते समय भी, दुरंते ~ दुरन्त (दुष्ट हदय वाला वह) जीव, 
दुही - दुः्खी ही रहता है, एवं - इसी प्रकार, रूवे ~ रूप मे 

अत्तित्तो - अतृप्त जीव, अदत्ताणि - विना दी हुई रूपवान्‌ वस्तुजा 
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सत्क 

को, समावयंतो - सम आददान-ग्रहण करता हुञा, अणिस्सो - 

अनिश्र-सहाय रहित, य - ओर, दुहि - दुःखी होता हे ॥ ३१॥ 
रूवाणुरत्तस्स णरस्स एवं, 

कन्तो सुहं होज्ज कयाई किंचि । 

तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं, 

णिव्वत्तह जस्स कएण दुक्खं ॥ ३२॥ 

- एवं - इस प्रकार, रूवाणुरत्तस्प ~ रूप मे आसक्त बने 
हुए, णरस्स ~ मनुष्यों को, सुरं - सुख, कत्तो - कटां, टोज्ज - 
हो सकता है अर्थात्‌ उसे, कया ~ कभी भी, किंचि - किच्चिन्मात्र 
सुख प्राप्त नही हो सकता, जस्स कएण ~ जिस रूपवान्‌ वस्तु को 
पराप्त करने के लिए जीव ने, दुक्खं - दुःख-अपार कष्ट उठाया 
था, तत्थोवभोगे वि - उस रूपवान्‌ पदार्थ के उपभोग मेँ भी वह, 
किलेस दुक्खं - अत्यन्त क्लेश ओर दुःख, णिव्वत्तड्‌ ~ पाता है 
अर्थात्‌ तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख होता है ॥३२॥ 

एमेव रूवम्मि ग पसं, 

उवेइ दुक्खोह-परंपराओ । 

पटुटुचित्तो य चिणाडइ कम्मं, 

जं से पुणो होड दुं विवागे ॥ 

- एमेव - इसी प्रकार, रूवम्मि - अमनो रूप मे, पसं 
गओ- देप करने वाला जीव, दुक्खोहपरंपराओ - दुःख 
ओषपरम्परा-उत्तरोत्र दुःख समूह की परंपरा को, उवे - प्रप्त होता 
हे, य - ओर, पुदुचित्तो- अतिशय हेष से दूषित चित्त वाला वह 
जीव, कम्पं - अशुभ कर्म को, चिणाड - वांघता है, जं - 


न 


न 
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कि 
जिससे, सै - उसे, पुणो ~ फिर, विवागे ~ पिपाक के समय, कमं 
का फल भोगते समय, दुह - दुःख, होड - होता है ॥ ३३॥ 


रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, 


एएण दुक्खोह परंपरेण। 
ण लिप्पह़ भवमच्छे वि संतो, 


जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥ ३४॥ 


` वा - जिस प्रकार, पोक्छरिणीपलासं - पुष्करिणी पलाश 
जल मँ उत्सन्न हुभआा कमल का पत्ता जल मेँ रहता हुआ भी, 
जलेण - जलसे, ण लिपट - लिप्त नहीं होता उसी प्रकार, रूवे- 
रूप मे, विरत्तो - विरक्त (रागद्वेष रहित) मणुभ - मनुष्य, 
विसोगो - शोक-रहित होता है ओर, भवमय्छ्रे - संसार में 
संतो वि - रहता हआ भी, एएण ~ इस रूपविषयक 
दुक्खोहपरंपरेण - दुःखौषपरम्परा-दुःख समूह कौ परम्परा से 
लिप्त नहीं होता ॥ ३४॥ 4 

सोयस्स सहं गहणं वयंति, 

तं रागहेडं तु मणुण्णमाहु । 

तं दोसहेडं अमणुण्णमाहु, 

स्मोयनजो तेसु स वीयरागो ॥ ३५॥. 

- सदं - शब्द को, सोयस्स - ्रोत्रन्दिय का, गहणं - 
ग्राह्य -विषय, वयति ~ कहते है तु - ओर, मणुण्णं - जो मनोज्ञ 
शब्द हे, तं - उसे, रागहेडं - रागहेतु-राग का कारण, आहु - 
कहते हे ओर, अमणुण्णं ~ जो अमनोज्ञ शब्द है, तं - उसे, 
दोसहेडं - देष का हेतु-कारण, आहु ~ कहते ठे, य - ओर, जो - 
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~~~ -- ~ --------*-------------~------------------------~- क" नन + = 
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जो, तेसु - मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ शब्दो मे, समो - समभाव रखता 
है, स - वह, वीयरागो- वीतरागी है, उसे किसी प्रकार का दुःख 
नही होता है ॥ २३५॥ 

सदस्स सोयं गहणं वयंति, 

सोयस्स सद॑ गहणं वयंति । 

रागस्स हेडं समणुण्णमाहु, 

दोसस्स हेडं अमणुण्णमाहु ॥ ३६॥ 

- सोयं ~ श्रत्रन्निय को, सहस्स - शब्द का, गहणं - 
ग्राहक, बयंति ~ कहते हैँ ओर, सहं - शब्द को, सोयस्स - 
श्रोत्रन्दिय का, गहणं ~ ग्राह्य, वयति - कहते है । ज्ञानी पुरुष, 
समणुण्णं - समनोक्-मनोक्ञ शब्द को, रागस्स - राग का, हेडं - 
हेतु-कारण, आहु - कहते हँ ओर, अमणुण्णं - अमनोज्ञ शब्द का, 
दोसस्य - देष का, हेडं - हेतु-कारण, आहु ~ कहते हें ॥ ३६॥ 

सदेसु जो गिदधि-मुवेड तिव्वं, 

अकालियं पावड से विणासं । 

रागाउरे हरिणमिगे व मुद्ध, 

सदे अतित्ते समुवेड मच्चु ॥ ३७॥ 

~ व ~ जिस प्रकार, रागाउरे - रागातुर-संगीत के राग में 
आसक्त एवे, मुद्धे - मुग्ध बना हुआ, मिगे - भोला-अज्ञानी, 
हरिण ~ रिण, सदे - शब्द में, अतित्ते - अतृप्त रहता हुआ, 
मच्चु ~ मृत्यु को, उवेइ - प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार, जो - 
जो जीव, सदेसु - शब्दो मे, तिव्वं - तीत्र, गिद्धिं - गृद्धि-आसवित 
भाव को, उवे - रखता दे, से - वह, अकालियं - अकाल में ही, 
विणासं - विनाश-मृत्यु को, पाव ~ प्राप्त होता है ॥ २७॥ 


६०८ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२ 
कषठषठषठ्षदेष्ेठेषफेपेयपेषेदे 
जे यावि दोसं समुवेह तिव्व, 

तंसि क्खणे से उ उवे दुक्खं । ` 

दुर्हत-दोसेण सएण जंत, 

ण किंचि सदं अवरुज्ड से ॥ ३८॥ 

- जे यावि - जो जीव अमनोक्ञ शब्द मे, तिव्वं - तीव्र, दोसं- 
देष, समुवेड ~ करता है, से - वह, जंतू ~ प्राणी, सएण ~ अपे 
ही, दुर्दतदोसेण - दुर्दन्तदोष-तीत्र दोष से, तसि क्खणे - उसी 
क्षण मे, दुक्खं ~ दुःख को, उवे - प्राप्त होता है, से - इसमे, 
सरं - शब्द का, किंचि ~ कुछ भी, ण अवरुच्ज्रट - अपराध 
नहीं ह, वह जीव अपने ही दोष से स्वयं दुःखी होत्ता है ॥ ३८॥ 

एगंतरत्ते सुड्रंसि सदे, 

अत्तालिसे से कुणह पसं । 

दुक्खस्स संपीलमुवेड बाले, 

ण लिप्ड्‌ तेण मुणी विरागो ॥ ३९॥ 

- जो जीव, रुड्रंसि - रुचिर-प्रिय, सदे - शब्द म, 
एगंतरत्ते - अत्यन्त अनुरक्त होता है तथा, अतालिसे ~ अतादृश- 
अप्रिय शब्द मे, पञओसं ~ प्र्ेष-दवेष, कु णड - करता है, से - 
वह, बाले ~ बाल-अज्ञानी जीव, दुक्खस्स संपीलं ~ अत्यन्त 
दुःख एवं पीड़ा को, उवेड़ - प्राप्त होता है, किन्तु, विरागो - 
वीतराग, मुणी ~ मुनि, तेण ~ उस दुःख से, ण लिपट - लिप्त नरह 
होता है (दुःखी नहीं होता है) ॥ ३९ ॥ 

सदाणुगासाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिंस णेगरूवे। 

चित्तेहि ते परितावेड बाले, 

पीलेडइ अत्तदुगुरू किलिद्रे ॥ ४०॥ 
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कपपदेदेददषठटटषदषषषदष्टषषदपष्ठददेकषष्दीक्ष् 

- सदाणुगासाणुगए ~ शब्दानुगाशानुगत-शब्द की आशा 
से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ शब्द की आसक्ति मे फसा 
हुआ, जीवे - जीव, णेगरूवे - अनेक प्रकार के, चराचरे - 
चराचर-त्रस ओर स्थावर प्राणियों की, हिंसड - हिंसा करता हे, 

य~ ओर, बाले - वह बाल (अज्ञानी) जीव, ते - उन प्राणियों को, 
चित्तिं - चित्र-अनेक प्रकार के शस्त्र से, परितावेइ - परिताप 
उपजाता है ओर, अतद्ुगुरू- अपने ही स्वार्थ में तल्लीन बना 
हुआ वह, किलिद्ु - विलष्ट- कुटिल जीव, पीलेड - अनेक जीवों 
को पीडति करता है ॥४०॥ 

सद्ाणुवाएणं परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खछण-सण्णियोगे । 

वए्‌ वियोगे य कहं सुहं से, 

संभोगे-काले य अतित्तिलाभे ॥ ४९॥ 

- सदाणूवाएण - शब्दानुपात-शब्द के विषय मेँ आसक्त 
एवं, परिग्गहेण ~ परिगृहीत-मूर्छित बने हुए जीव को, उप्पायणे - 
प्रिय शब्दादि द्रव्यो को उत्पन्न करने मे, रक्खण सण्णिओगे - 
उनकी रक्षा करने मे तथा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग करने मे ओर, 
वएु - उसका विनाश हो जाने पर्‌, य ~ ओर, वियोगे - व्यय- 
उसका वियोग हो जाने पर, कहं - कैसे, सु - सुख प्राप्त हो सकता 
है, प्रत्युत दुःख ही होता दै, य - ओर, संभोग काले - उसका 
उपभोग करने के समय में भी, से - उसे, अतित्तिलाभे - तृप्तिन 
होने के कारण दुःख ही होता रै ॥४९॥ 

सदे अतित्ते य परिर्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो ण उवे तुषं । 


६१० उत्तराध्ययन सूरत अॐ० ३२ 
शणदतदकददतदयदयषद लप 


अतुहि-दोसेण दुही परस्स, ४ 


लोभाविले आययडइ अदत्तं ॥ ४२॥ .. 

- सहे ~ शब्द मे, अतित्ते - अतृप्त बना हुआ, य - ओ, 
परिग्गहम्मि- - "शब्द विषयक परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो ~ सक्त 
उपसक्त-आसक्त एवं विशेष आसक्त बना हुआ जीव, तुष्ट 
तुष्टि-संतोष को, ण उवेह - प्राप्त नहीं होता, अतुदट दोसेण - 
अतुष्टि दोष-असंतोष रूपी दोष से, दुही - दुःखी बना हुआ तथ, 
लोभाविले - लोभ से मलिन चित्त वाला जीव, परस्स - दूस कौ, 
अदत्तं - अदत्त-बिना दी हुई वस्तुं को, आयय ~ ग्रहण (चोरी) 
करता है ॥ ४२॥ ‡ . 

तण्डाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

सदे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वडूह लोभदोसा, | 

तत्थावि दुक्खा ण विमुच्च से ॥ ४२१ 

~ तण्डाभिभूयस्स - तृष्णाभिभूत-तृष्णा के वशीभूत वने 
हुए, अदत्तहारिणो ~ बिना दिये ही प्रिय शब्द वाले द्रव्यो को चुरा 
कर लेने वाले, य - ओर, सदै - शब्द विषयक, परिग्गहे - 
परिग्रह मे, अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा ~ लोभ रूपी 
दोष से, मायामुसं ~ मायामृषावाद की, वड ~ वृद्धि होती है, 
तत्थावि ~ तथापि, से - वह, दुक्खा - दुःख से, ण विमुच्च - 
विमुक्त नहीं होता है -नर्ही छूटता है ॥ ४३॥ 
` मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पञओग-काले य दुही दुरते । 
एवं अदत्ताणि समाययंत्तो, | 
सहे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ४४॥ 


अ: 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२ ६११ 
कषय्पष्षद 

- मोसस्स ~ च्ूठ बोलने से, पुरत्थओ - पहले, य - ओर, 
, पच्छा ~ पीछे, य ~ तथा, पओगकाले - प्रयोगकाल-ञ्चूठ बोलते 
समय भी, दुरंते - दुरन्त (दुष्ट हदय वाला) जीव, दुही ~ दुःखी ही 
रहता है, एवं - इसी प्रकार, सदे - शब्द मे, अतित्तो - अतृप्त जीव, 
अदत्ताणि ~ विना दिये हुए प्रिय शब्दादि द्रव्यो को, समाययंतो - 
ग्रहण करता हुआ, अणिस्सो - अनिश्र-सहाय रहित, य - ओर, 
टुहिओ - दुःखी होता है ॥४४॥ 

सहाणुरत्तस्स णरस्स एवं, 

कन्तो सुहं होज्ज. कयाई किंचि । 

तत्थोवभोगे वि किलेस-टुक्खं, 

णिव्वत्त जस्स कएण दुक्खं ॥ ४५॥ 

- एवं ~ इस प्रकार, सदाणुरत्तस्स - शब्द मे आसक्त बने 
हए, णरस्स ~ मनुष्य को, सुहं ~ सुख, कन्तो - कँ से, दोज्ज - 
(हो सकता है ? अर्थात्‌ उसे, कयाई्‌ - कभी भी, किंचि - 
किच्चिन्मात्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता । जस्स कएण - जिन प्रिय 
शब्दादि द्रव्यो को प्राप्त करने के लिए जीव ने, दुक्खं ~ दुःख-अपार 

कष्ट उठाया था, तत्योवभोगे वि ~ उनके उपभोग में भी वह, 
किलेस दुक्खं - अत्यन्त क्लेश ओर दुःख, णिव्वत्तट ~ पाता दै 
(तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख होता है) ॥४५॥ ` 

एमेव सदभ्मि गो पसं, 

उवेइ दुक्खोह-परंपराओ । 

पदुदुचित्तो च चिणाडइ कम्मं, 

जं से पुणो होड दुहं विवागे ॥ ४६ ॥ 

एमेव - इसी प्रकार, सदम्मि - अप्रिय शब्द मे, पसं 


६९२ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२ 
वतते 
गओ- द्वेष करने वाला जीव, दुक्खोहपरंपराओ - दुःखौघपरम्पर- 
उत्तरोत्तर दुःख समूह की परम्परा को, उवेड - प्राप्त होत है, य - 
जौर, पदुद्ुचित्तो ~ प्रद्धिष्ट चित्त-अतिशय द्वेष से दूषिते 
चित्त वाला चह जीव, कम्मं ~ अशुभ कर्म को, चिणाई ~ चय 
करता है अर्थात्‌ बांधता है, जं - जिससे, से - उसे, पुणो - 
फिर, विवागे - विपाक (कर्म-भोग) के समय, दुं - दुःख, 
होइ ~ होता है ॥ ४६ ॥ 

सदे विरत्तो मणुओ विसोगो, 

एएण दुक्खोह-परंपरेण । 

ण लिप्यड भवमच्छ्े वि संतो, 

जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥ ४७ ॥ 

- वा ~ जिस प्रकार, पोक्खरिणी पलासं ~ पुष्करिणी 
पलाश-जल में उत्पन्न हुए कमल का पत्ता जल में रहता हभ भी, 
जलेण - जल से, ण लिप्पड्‌ - लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
सदे - शब्द मे, विरत्तो - विरक्त, मणु - मनुष्य, विसोगो - 
शोक रहित होता है ओौर, भवमञ्छे ~ संसार मे, संतो वि - रहता 
हुमा भी, एएण ~ इस शब्द विषयक, दुक्खोह परेपरेण - 
दुःखौघपरम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह की परम्परा से, ण लिष्यड्‌ - 
लिप्त नहीं होता हे ॥ ४७ ॥ 

घाणस्स गंधं गहणं वयंति, 

तं रागहेडं तु मणुण्णमाहु। 

तं दोस-हेडं अमणुण्णमाहु, 

समोयजो तेसु स वीयरागो ॥ ४८॥ 


- गंधं ~ गन्ध को, घाणस्स ~ घाणेन्धिय का, गहणं - 
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दद्द 
ग्रहण (विषय) वयति - कहते र, तु - ओर, मणुण्णं - जो गन्ध 
मनोक्ञ है, तं - उस सुगन्ध को, रागहेठं - राग का कारण, आहु - 
कहते रै, य - ओर, अमणुण्णं - जो गन्ध अमनोकज्ञ है, तं - उस 
दरगन्ध को, दोसदेञं - द्वेष का हेतु-कारण, आहु - कहते हँ किन्तु 
जो - जो, तेसु - उन सुगन्ध ओर दुर्गन्ध मे, समो - समभाव रखता 
हे, स ~ वह, वीयरागो ~ वीतराग हे ॥४८ ॥ 

गंधस्स घाणं गहणं वयति, 

घाणस्स गंधं गहणं वयंत्ति । 

रागस्सं हेड समणुण्णमाहु, 

दोसस्स देडं अमणुण्णमाहु ॥ ४९॥ 

- घाणं ~ प्राणेन्द्रि को, गंधस्स - गन्ध का, गहणं - 
ग्राहक (ग्रहण करने वाला), वयति - कहते हे ओर, गंधं - गन्ध 
को, घाणस्य ~ प्राणेन्दरिय का, गहणं ~ ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य), 
वयति ~ कहते हैँ । ज्ञानी पुरुष, समणुण्णं - समनोज्ञ गन्ध को 
रागस्स ~ राग का, हेडं ~ हेतु-कारण, आहु - कहते हैँ ओर, 
अमणुण्णं - अमनोक्ञ गन्ध को, दोसस्स - देष का, दें ~ हेतु- 
कारण, आहु - कहते हँ ॥ ४९ ॥ 

गंधेसु जो गिदधिमुवेइ तिव्वं, 

अकालियं पाव से विणासं । 

रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे, 

सप्पे विला विव णिक्खमंते ॥ ५०॥ 

- जो - जो जीव, गंधेसु - गन्ध में, तिव्वं - तीव्र, गिद्धिं - 
गृद्धि-आसक्ति, उवेड - रखता हे, से - वह, ओसदहिगंधगिद्धे - 
चन्दनादि ओषधयो की सुगन्ध में गृद्ध-आसक्त एवं, रागाडरे - 


६१४ उत्तराध्ययन्‌ सूत्र ज०३२ 
पछेदषषकषमषयषफपषदेेपे 
रागातुर होकर, बिलाओ - अपने बिल से, णिक्खम॑ते - वाह 
'निकले हुए, सप्पे विव ~ सर्पं के समान, अकालियं - अकामे 
ही, विणासं ~ विनाश को अर्थात्‌ मृत्यु को, पाव - प्रपत होता 
हे ॥ ५० ॥ 

जे यावि दोसं समुवेड तिव्वं, 

तंसि क्खणे से उ उवेहु दुक्खं । 

दुरह॑तदोसेण सएण जंतु, 

ण किचि गंधं अवरुच्इ से ॥ ५९ ॥ 

- जो जीव दुर्गन्ध मे, तिव्वं - तीतर, दोसं - देष को, सपु 
प्राप्त होता है, से - वह, जंतू - प्राणी, सएण ~ अपने ह, 
दुदंतदोसेण - दुर्दान्त (तीत्र) दोष से, तंसिक्खणे - उसी क्षणम्‌, 
दुक्खं - दुःख को, उवेड़ - प्राप्त होता दै, से - इसमे, गरं - 
गन्ध का, किंचि - कुछ भी, ण अवरुख्छह़ ~ अपराध नह है कितु 
वह जीव अपने ही दोष से स्वयं दुःखी होता है ॥५१ ॥ 

एगंतरत्ते रुडरंसि गंधे, 

अतालिसे से कुणड पसं । 

दुक्खस्स संपीलमुवेड बाले, 

ण लिषप्पड तेण मुणी विरागो ॥ ५२॥ 

- जो जीव, रुडरंसि ~ रुचिर-श्ेष्ठ, गंधे ~ गन्ध मे, एगंततते- 
एकान्तरक्त-अत्यन्त अनुरक्त होता है ओर, अतालिसे ~ अतादृश- 
दुर्गन्ध से, पसं ~ प्देष-द्वेष, कुण ~ करता हे, से ~ वह, बाले- 
वाल-अज्ञानी जीव, टुक्खस्स संपीलं - अत्यन्त दुःख एवं पीडा 
को, उवेड़ - प्रप्त होता है किन्तु. विरागो ~ वीतराग, मुणी ~ मुनि, 
~ तेण - उस दुःख से, ण लिप्पडइ- लिप्त नहीं होता है ॥५२ ॥ 
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गंधाणुगासाणुगए्‌ य जीवे, 
चराचरे दिसइ णेगरूवे। 
चिन्तेहि ते परितावेड बाले 
पीलेइ अतदुगुरू किलि ॥ ५३॥ 

~ गंधाणुगासाणुगए ~ गंधानुगाशानुगत-गन्ध की आशा से 
उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ गन्ध की आसक्ति मे फसा 
हुआ, जीवे - जीव, णेगरूवे ~ अनेक प्रकार के, चराचरे - 
चराचर-त्रस ओर स्थावर प्राणियों की, हिंस - हिंसा करता हे, 
य - ओर, बाले - बह बाल-अज्ञानी जीव, ते - उन जीवों को, 
चित्तेहि ~ अनेक चित्रो से अर्थात्‌ उपायो से, परितावेड - परिताप 
उपजाता है ओर, अतद् गुरू - अपने ही स्वार्थं में तल्लीन बना 
हुआ वह, किलि ~ क्लिष्ट-कुटिल जीव, पीलेड ~ अनेक 
जीवों को पीडति करता है ॥५३ ॥ 

गंधाणुवाएण परिगगेण, 

उप्पायणे रक्खण-सण्णियोगे । 

तए वियोगे य कटं सुरं से, 

संभोग-काले य अतित्तिलाभे ॥ ५४ ॥ 

- गंधाणूबाएण - गंधानुपात-गन्ध में आसक्त एवं, 
परिग्गदेण - परिगृहीत-परिग्रह से मूर्छित बने हुए जीव को, 
उप्पायणे - उसे उत्पन्न करने मे, रक्खण सण्णियोगे - उसकी रका 
करने मे तथा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग करने मे, य -. ओर, वए - 
व्यय-उसका विनाश तथा, वियोगे - वियोग हो जाने पर, कहं - 
केसे, सुहं ~ सुख प्राप्त हो सकता है अर्थात्‌ कभी सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता, प्रत्युत दुःख ही होता दै, य ~ ओर, संभोग काले - 
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उसका उपभोग करने के समय में भी, से - उसे, अतित्ति लभे - 
तृप्िन होने के कारण दुर्ख ही होता है ॥५४॥ 

गंधे अतित्ते य परिगगहम्मि, 

`सत्तोवसत्तो ण उवेह तुद्वि। 

अतुह्ि-दोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आययडइ अदत्तं ॥ ५५ ।। 

- गंधे - गन्ध मे, अतित्ते - अतृप्त बना हुआ, य - ओः 
परिग्गहम्मि ~ गन्ध विषयक परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो - सक्त उपसक्त 
आसक्त एवं विशेष आसक्त बना हुआ जीव, तुं - तुष्टि-संतोष 
को, ण उवे - प्राप्त नहीं होता है, अतु दोसैण - अतष्ट दष- 
असंतोष रूपी दोष से, दुही- दुःखी बना हुआ तथा, लोभाविले - 
लोभ से मलिन चित्त वाला जीव, परस्स ~ दूसरों कौ, अदत्त - 
अदत्त-बिना दी हुई चीजों को, आययह़ - ग्रहण करतो है अरथा 
अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी करता हे ॥५५॥ 

तण्डाभिभूयस्स अदत्त-हारिणो, 

गंधे अतित्तस्स परिग्गहे य । 

मायामुसं वहइ लोभदोसा, 

तत्था वि दुक्खा ण विमुच्च से ॥ ५६ ॥ 

- तण्हाभिभूयस्स ~ तृष्णाभिभूत-तृष्णा के वशीभूत वा 
हए, अदत्तहारिणो ~ बिना दी हुई सुगन्धित्त वस्तु को चुरा क्‌ 
लेने वाले, य - ओर, गंधे ~ गंध विषयक, परिग्गहे - परिग्रह 
अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा - लोभ रूपी दोप से, 
. मायामुसं ~ माया मृषावाद (छल पूर्वक असत्य भाषण) कौ 
इड ~ वृद्धि होती दै, तत्था वि ~ तथापि, से ~ वह, दुक्खा - 
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दुःख से, ण विमुच्च ~ विमुक्त नहीं होता है अर्थात्‌ नहीं दूटता 
है ॥५६ ॥ 

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 

पञओग-काले य दुही दुरंते । 

एवं अदत्ताणि समाययंतो, 

गंधे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ५७ ॥ 

~ मोसस्स - ल्ूठ बोलने के, पुरत्थओ - पहले, य - ओर, 
पच्छा ~. पीके, य - तथा, पञओगकाले ~ च्ूठ बोलते समय भी, 
दुरंते - दुरंत-दुष्ट हदय वाला वह जीव, दुही - दुःखी ही रहता 
रै, एवं - इसी प्रकार, गंधे - गंध में, अतितो - अतृप्त जीव, 
अदत्ताणि - बिना दी दुई सुगन्धित वस्तुओं को, समाययंत्तो - 
समाददान-ग्रहण करता हुआ, अणिस्सो ~ अनिश्र-सहाय रहित, 
य ~ ओर, दुषहिओ - दुःखी होत्रा हे ॥ ५७ ॥ 

गंधाणुरत्तस्स णरस्स एवं, 

कत्तो सुहं टोज कयाइ किंचि । 

तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं, 

णिव्वत्तद जस्स कएण दुक्खं ॥ ५८ ॥ 

- एवं - इस प्रकार, गंधाणुरत्तस्स - गन्धानुरक्त-गन्ध यें 
आसक्त बने हुए, णरस्स - मनुष्य को, सुरं - सुख, कन्तो - 
को, होज - ठो सकता दै अर्थात्‌ उसे, कयाड ~ कभी भी, किंचि- 
किञ्चिन्मात्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जस्स कएण - जिस 
सुगन्धित वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीव ने, दुक्खं - दुःख- 
अपार कष्ट उठाया था, तत्थोवभोगे वि - उस सुगन्धित पदार्थ के 
उपभोग मे भी वह, किलेस दुक्खं - अत्यन्त क्लेश ओर दुःख 
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णिव्वत्तडु - पाता है अर्थात्‌ तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख 
होता है ॥५८ ॥ | 

` एमेव गंधम्मि गओ पसं, 

उवेड दुक्खोह-परंपराओ । 

पदुदु चित्तो य चिणाड कम्मं, 

जं से पुणो होड दुहं विवागे ॥ ५९ ॥ 

- एमेव ~ इसी प्रकार, गंधम्मि - दु्गन्धित द्रव्यो से, पओसं 
गओ - .प्रदेष गत-द्वेष करने वाला जीव, दुक्खोह परंपराओं - 
दुःखौषपरम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह की परम्परा को, उवेड़ - 
प्राप्त होता है, य - ओर, पदुदुचित्तो - अतिशय द्वेष से दूषित 
चित्त वाला वह जीव, कम्मं - अशुभ कर्म.को, चिणाइ - चय 
करता है अर्थात्‌ वांधता है, जं - जिससे, से - उसे, पुणो - 
फिर, विवागे ~ विपाक के समय कर्मो का फल, दुह - दुःख, 
होड - होता है ॥५९ ॥ 

गंधे विरत्तो मणु विसोगो, 

` एएण दुक्खोह-परंपरेण । 

ण लिष्प भवमच्छ्े वि संतो, 

जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥ ६० ॥ 

` ~ वा ~ जिस प्रकार, पोक्छरिणी पलासं ~ पुष्करिणी 
पलाश-जल में उत्पन्न हुए कमल का पत्ता जल में रहता हुजा भी, 
जलेण ~ जल से, ण लिप्पड़ ~ लिप्त नहीं होता हे, उसी 
प्रकार, गंधे - गन्ध मे, विरत्तो- विरक्त, मणुअओ ~ मनुज-मनुष्य, 
--विसोगो - शोक रदित होता है ओर, भवमज्छे ~ संसार मे, 


ˆ \ वि ~ रहता हुआ भी, एएण ~ इस गन्ध विषयक, दुक्खोह 
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परपरेण ~ दुःखौघ परम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह की परम्परा मे 
लिप्त नहीं होत्ता है ॥ ६० ॥ 

जिब्भाए रसं गहणं वयति, 

तं रागहेडं तु मणुण्णमाहु। 

तं दोसहेडं अमणुण्णमाहु, 

समोयनजोतेसु स वीयरागो॥ ६९॥ 

- रसं ~ रस को, जिब्भाए - जिह्वा इन्भिय का, गहणं - 
ग्राह्य (विषय), वयति - कहते है, तु - ओर, मणुण्णं - जो 
रस मनोज्ञ है, तं - उसे रागहेडं ~ राग का हेतु-कारण, आहु - 
कहते है य ~ ओर, अमणुण्णं - जो रस॒ अमनोक्त है, तं - उसे, 
दोसद्ेठं - द्वेष का हेतु-कारण, आहु ~ कहते हँ किन्तु, जो - 
जो, तेसु - उन रसं मे, खमो - समभाव रखता है, स - वह, 
तीयरागो- वीतराग हे ।। ६९॥ 

रसस्स जिन्भं गहणं वयति, 

जिब्भाए रसं गहणं वयति । 

रागस्स हेडं समणुण्णमाहु, 

दोसस्स हेडं अमणुण्णमाहु ।! ६२1 

- जिग्भं - जिह्वा को, रसस्स ~ रस का, गहणं - ग्रहण करने 
वाली, वयति - कहते है ओर रसं - रस को, जिन्भाए - जिह्व 
इन्द्रिय का, गहणं ~ ग्राह्य, वयति - कहते हँ । ज्ञानी पुरुष 
समणुण्णं ~ मनोज्ञ रस को, रागस्स ~ राग का, हेडं ~ हेतु-कारण, 
आह - कहते हे ओर, अमणुण्णं - अमनोज्ञ रस को, दोसस्स - 

देष का, देडं - हेतु-कारण, आहु - कहते है ¦ ६२॥ 
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, 
अकालिचं. पाव से विणासं । 
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रागाडरे बडिस-विभिण्णकाए, ` 

मच्छे जहां आमिसभोग-गिद्धे ॥ ६३ ॥ 

_ _ जहा - जैसे रागाउरे - रागातुर आमिसभोगगिद्धे - 
-आमिषभोग गृद्ध-मांस खाने में गृद्ध बना हुआ, मच्छे - मच्छ, 
बडिस विभिण्णकाए ~ विभिन काय-मांस लगे हुए लोह के 
काटे से विभिन्न शरीर वाला होकर मृत्यु को प्राप्त करता दै, वैस 
ही, जो - जो मनुष्य, रसेसु - रसो मे, तिव्वं - तीव्र, गिद्ध - 
गृद्धि, उवेड ~ रखता है, से - वह, अकालियं - अकाल में ही 
विणासं - विनाश को, पावडइ - प्राप्त होता है ॥ ६२॥ 

जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, 

तसि क्खणे से उ उवे दुक्खं । 

दु्दत-दोसेण सएण जत, 

ण किचि रसं अवरुच्छ्डइ से ।। ६४॥ 

- जे - जो जीव अमनोज्ञ रस मे, तिव्वं - तीव्र, दोसं- दष 
को, समुवेड - प्राप्त होता है, से - वह, जंतू ~ प्राणी, सएण - 
अपने ही, दुत दोसेण - दुदन्ति दोष से, तंसिक्खणे - उसी क्षण 
मे, दुक्खं - दुःख को, उवेड़ - प्राप्त होता है, यावि - किन्तु, से - 
इसमे, रसं - रस का, किंचि - कुछ भी, ण अवरुप्स्र - 
अपराध नरह है किन्तु वह जीव अपने ह दोष से स्वयं दुःखी 

"होता है ॥ ६४ ॥ 

एगंततरत्ते रुर रसम्मि, 

अतालिसे से कुण पसं । 

दुक्खेस्स संपील-मुवेड़ बाले, 

ण लिप्पड्‌ तेण मुणी विरागो ॥ ६५ ॥ 
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-, जो जीव, रुद्रे - रुचिर-मनोज् रसम्मि - रसम, 
एगंतस्ते- एकान्तर्त-अत्यन्त अनुरक्त होता है ओर, अतालिसे - 
अतादृश-अमनोक्ञ रस मे, पओसं - वष-देष, कुण - करता ह, 
से - बह, बाले - बाल अज्ञानी जीव, दुक्खर्स संपीलं - अत्यन्त 
दुःख ओर पीड़ा को, उवे - प्राप्त होता है किन्तु, विरागो - 
दौतराग, मुणी ~ मुनि, तेण - उस दुःख से, ण लिप्पड ~ लिप्त नही 
होता है ॥ ६५ ॥ 

रसाणुगासाणुगए च जीवे, 

चराचरे दिंसड णेगरूबे। 

चित्तेहि ते परितावेड बाले, 

पीलेड अत्तद्ुगुरू किलिद्े ॥ ६६ ॥ 

~ रसाणुगासाणुगए ~ रसानुगाशानुगत-रस की आशासे 
उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ रस को आसवित मे फसा 
हुआ, जीवे ~ जीव, णेगरूवे - अनेक प्रकार के, चराचरे - 
चराचर त्रस ओर स्थावर प्राणियों की, हिस - हिंसा करता हे, 
य~ ओर, बाले ~ वह बाल अज्ञानी जीव, ते - उन जीवों को, 
चिततेहि- चित्र-अनेक उपायों से, परितावेड - परिताप उपजाता है 
ओर, अत्तदुगुरू ~ अपने ही स्वार्थ, मे तल्लीन बना हा वह, 
किलि - व्लिष्ट-कुटिल जीव, पीलेड - अनेक जीवों को पीडित 
करता हे ॥ ६६ ॥ 

रसाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खणसण्णिओगे 1 

वए विगे य कहं सुहं से, 

संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ ६७॥ 
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- रसाणुवाएण - रसानुपात-रस मं आसक्त एवं, 
परिग्गहेण ~ परिग्रह से मूर्च्छित बने हुए जीव को, उप्यायणे - 
उस पदार्थ को उत्पन्न करने मे, रक्खण सण्णिओगे ~ उसकी रक्षा 
करने में तथा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग करने मे, य - ओर, वए - 
व्यय उसका विनाश हो जाने पर तथा, वियोगे ~ पियोग हो जाने 
पर, कं ~ कैसे, सुं ~ सुख प्राप्त हो सकता है 2 य - ओर, 
संभोग काले - उसका उपभोग करने के समय में भी, से - उसे, 
अत्ित्तिलाभे - तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता हे ॥ ६७ ॥ 

रसे अत्ित्ते य परिग्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो ण उवेइ तुदं 

अतुद्िदोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आययडइ अदत्तं ॥ ६८॥ 

~ रसे ~ रस मे, अतित्ते - अतृप्त बना हुआ, य - ओर 
परिग्गहम्मि - रस के परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो - सक्त-उपसक्त 
आसवत एवं विशेष आसक्त बने हुए जीव को, तुष्टं - तुष्टि-संतोप, 
ण उवेड - नहीं होता है, अतुडि दोसेण - अतुष्टिदोष - असंतोष 
रूपी दोष से, दुही - दुःखी जना हुआ त्था, लोभाविले - लोभ से 
मलिन चित्त वाला जीव, परस्स - दूसरों की, अदत्तं - विना दीहई 
चीजों को, आययड ~ ग्रहण करता है (चोरी करता है) ॥ ६८ ॥ 

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

रसे अतित्तस्स परिग्गहे य 

मायामुसं वड लोभदोसा, 
~.“ . तत्थावि दुक्खा ण विमुच्य से ॥ ६९ ॥ 

“ . ~ तण्डाभिभूयस्स - तृप्णाभिभूत-तृष्णा के वशीभूत चने 
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हुए, अदत्तहारिणो - बिना दी हुई रसादि युक्त वस्तु को चुरा कर 
तेने वाले, य ~ ओर, रसे - रस विषयक, परिग्गहे - परिग्रह मे, 
अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा - लोभ रूपी दोष से, 
मायामुसं - मायामृषा-कपयपूर्वक असत्य भाषण कौ, वड्ूह - 
वृद्धि होती है, तत्थावि ~ तथापि (कपयपूर्वक ज्यू बोलने पर भी), 
से - वह, दुक्खा - दुःख से, ण विमुच्य - विमुक्त नहीं होता 
है अर्थात्‌ नहीं छूटता है ॥ ६९ ॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 
पञओगकाले य दुही दुरंते । 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
रसे अतित्तो दुदहिओ अणिस्सो ॥ ७०॥ 
~ मोसस्स ~ मृषा-ज्ू बोलने के, पुरत्थओ - पहले, य - 
ओर, पच्छा - पीछे, य ~ तथा, पओग काले ~ प्रयोगकाल-ूठ 
बोलते समय भी, दुरेते - दुरन्त-दुष्ट हदय वाला वह जीव, दुही - 
दुःखी ही रहता है, एवं ~ इसी प्रकार, रसे ~ रस से, अतित्तो - 
अतृप्त जीव, अदत्ताणि - विना दी हुई रसादि युक्त वस्तुओं को, 
समाययंतो ~ ग्रहण करता हुआ, अणिस्सो - अनिश्र-सहाय रहित, 
य - ओर, दुहिओ - दुःखी होता है ॥७० ॥ 
रसाणुरत्तस्स णरस्स एवं, 
क्तो सुहं होज्ज कया किंचि 2 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, ` ` `` 
णिव्वत्तह जस्र कणएण दुक्खं ॥ ७१॥ 
` एव ~ इस प्रकार, रसाणुरत्तस्स - रसानुरक्त-रस में 
आसक्त वने हुए, णरस्स ~ मनुष्य को, सुहं - सुख, कत्तो - 
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कहां, होत - हो सकता है उसे, कयाइ - कभी भी, किंचि - 
किञ्चिन्मात्र सुख प्राप्त नही हो सकता । जस्स कएण - निस 
रसादि युक्त पदार्थं को प्राप्त करने के लिए जीव ने, दुक्खं - दुःख- 
अपार कष्ट उठाया था, तत्थोवभोगे वि ~ उस रसादि युक्त पदार्थं 
के उपभोग मे भी वह, किलेस दुक्खं ~ अत्यन्त क्लेश ओर 
दुःख, णिव्वत्तह - पाता है (तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख 
होता है) ॥७१ ॥ 

एमेव रसम्मि गओ पसं, 

उवेइ दुक्खोह परंपरा 

पटुदुचित्तो य चिणाइ कम्मं, 

जं से पुणो होड दुहं विवागे ॥ ७२॥ 

- एमेव - इसी प्रकार, रसम्मि - अमनोक्ञ रस मे, पओसं - 
परदेष को, गओ - प्राप्त हुमा जीव, दुक्खोह परंपराओ - 
दुःखौघपरम्यरा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह की परम्परा को, उवे - 
प्राप्त होता है, य - ओर, पदुदुचित्तो - अतिशय द्वेष से दूषित चिक 
वाला वह जीव, कम्मं - अशुभ कर्मो को, चिणाड़ - बोधता है, ज॑- 
जिससे, से - उसे, पुणो - फिर, विवागे - विपाक मेँ अर्थात्‌ उन 
कर्मो का फल भोगने के समय, दुहं - दुःख, होड - होता है ॥७२॥ 

रसे चिरत्तो मणुओ विसोगो, । 

एएण दुक्खोह-परंपरेण । 

ण लिप्यडइ भवमच्ये वि संतो, 

जलेण वा पोक्खरिणी-पलासं ॥ ७२ ॥ 

- वा - जिस प्रकार, पोक्छरिणी पलासं ~ पुष्करिणी 

,५-जल में उत्पन्न हुए्‌ कमल का पत्ता जल मेँ रहता हुआ भी, 
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जलेण ~ जनल से, ण लिप्पड - लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार, 
रसे - रस मे, विरत्तो - विरक्त-रागद्रेष रहित, मणुओ - मनुज- 
मनुष्य, विसोगो - विशोक-शोक रहित होता है ओर, भवमच्छे - 
संसार मे, संतो वि ~ रहता हुजा भी, एएण -.इस रस विषयक, 
दुक्खोह परंपरेण - दुःखौघपरम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह कौ 
परम्परा से लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसे दुःख नहीं होता ॥ ७३ ॥ 

कायस्स फासं गहणं वंति, । 

तं रागहेडं तु मणुण्णमाहु । 

तं दोसहेडं अमणुण्णमाहु, 

समोयलजो तेसु स वीयरागो ॥ ७४॥ 

- फासं ~ स्पर्श को, कायस्सं ~ काया (स्परनेन्द्रिय) का 
गहणं ~ ग्राह्य (विषय) वयति - कहते दै, तु - ओर, मणुण्णं - 
जो स्पर्श मनोज्ञ दै, तं - उसे, रागहेड - राग का हेतु-कारण, 
आहु - कहते ह, य - ओर, अमणुण्णं - जो स्पर्शं अमनोक्ञ है, 
तं - उसे, दोसहेडं ~ देष का हेतु-कारण, आहु - कहते है किन्तु, 
जो - जो, तेसु - उन मनोज्ञ ओर अमनोक्ञ (प्रिय ओर अप्रिय) 
स्पशो मे, समो - समभाव रखता है, स ~ वह, वीयरामो - 
वीतराग हे ॥७४ ॥ 

फासस्स कायं गहणं वयंति, 

कायस्स फासं गहणं वयति । 

रागस्स हेडं समणुण्णमाहु, 

दोसस्स हैं अमणुण्णमाहु ॥ ७५॥ 

प - कायं - काया को, पगसस्स ~ स्पर्श का, गहणं - 
हकपगरहण करने वाला ), वयति ~ कहते है ओर, फासं - 
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को, कायस्य - काया का, गहणं - ग्राह्य (ग्रहण कले के 
योग्य), वयंति - कहते हँ । ञानी पुरुष, समणुण्णं ~ मनोह स्प 
को, रागस्स - राग का, हिरं ~ हेतु-कारण, आहु - कहते दँ ओ, 
अमणुण्णं - अमनोक्ञ स्पर्शं को, दोसस्स ~ देष का, हें " हत 
कारण, आहु - कहते है ॥ ७५ ॥ 

फासेसु जो . गिद्धिमुवेड तिव्वं, 

अकालियं पावड से विणासं । 

रागाडरे सीय-जलावसखण्णे, 

गाहग्गहीए महिसे व रण्णे ॥ ७६॥ 

- व ~ जैसे, रण्णे - अरण्य-वन मेँ स्थित, सीय 
जलावसण्णे ~ शीतजलावसन्न-तालाब के ठण्डे जल के स्पर्श म, 
रागाउरे - रागातुर बना हुआ, महिसे - भसा, गाहग्गहीए - 
ग्राहगृहीत-ग्राह के द्वारा पकड़ा जाने पर विनाश को प्राप्त होता है 
चैसे ही, जो ~ जो मनुष्य, फासेसु ~ अनेक प्रकार के स्पशो म, 
तिव्वं - तीव्र, गिद्िं - गृद्धि-आसविति, उवे ~ रखता है, से- 
वह, अकालियं ~ अकाल मेँ ही, विणासं - विनाश-मृत्यु क, 
पावट्‌ - प्राप्त हो जाता है ॥ ७६ ॥ 

जे यावि दोसं समुवेह तिव्वं, , 

तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । 

दुर्तदोसेण सएण जंतू, 

ण किचि फासं अवरुज्य से ॥ ७७1 
~ जे - जो जीव अमनोज्ञ स्पर्शं मे, तिव्वं - तीव्र, दोसं - 
, ` को, समुवेड - प्रप्त होता है, से - वह, ज॑तू ~ प्राणी, सएण ˆ 
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अपने ही, दुहेतदोसे - महान्‌-दुर्दन्त दोष से, तंसिक्खणे - 
उसी श्रमे, दुक्खं - दुःख को, उवेइ - प्राप्त होता है, से - 
इसमे, फासं - स्पर्श का, किंचि - कुछ भी, ण अवरुच्छ्इ - 
अपराध नहीं है, यावि - किन्तु वह जीव अपने ही दोष से 
स्वयं दुःखी होता हे ॥ ७७ ॥ 

एगंतरत्ते सुडरंसि फासे, 

अतालिसे से कुणडइ पओसं । 

दुक्खस्स संपीलमुवेड बाले, 

ण लिष्पड तेण मुणी विरागो ॥ ७८ ॥ 

- जो जीव, रुड्रंसि - रुचिर-मनोज्ञ, फास - स्पर्श मे, 
एग॑तरत्ते - एकान्तसव्त-अत्यन्त अनुरक्त होता हे ओर, अतालिसे- 
अतादृश-अमनोक्ञ स्पर्श मे, पओसं - प्र्रेष, कुणड ~ करता दै, से- 
वह, बाले - बाल-अन्ञानी जीव, दुक्खस्स संपीलं - अत्यन्त 
दुःख एवं पीड़ा को, उबेड ~ प्राप्त होता है किन्तु, विरागो - 
वीतराग, मुणी ~ मुनि, तेण --उस दुःख से, ण लिष्पड़ - लिप्त 
नहीं होता है ॥७८॥ 

फासाणुगासाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिस णेगरूवे। 

चित्तेहि ते परितावेड बाले, 

पीले अत्तदरगुरु किलि ।! ७९ ॥ 

- फासाणुगासाणुगषए - स्प्शानुगाशानुगत-स्पर्श की आशा 
से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ स्पशं की आसक्ति में फसा 
जा, जीवे - जीव, णेगरूवे - अनेक प्रकार के, चराचर - 
चराचर तरस आर स्थावर प्राणियों कौ, हिस - हिसा करता है, 
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य - ओर, बाले - वह बाल-अज्ञानी जीव ते ~ उन जीवों को, 
चित्तेहि ~ चित्र-अनेक प्रकार से, परितावेट्‌ - परिताप उपजाता हे 
ओर, अत्तदुगुरु - अपने ही स्वार्थं मेँ तल्लीन बना हुभा वह, 
किलि - विलष्ट-कुटिल जीव, पीलेड - अनेक जीवों को पीडितं 
करता है ॥७९ ॥ । 
फासाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खण-सण्णियोगे । 

वए वियोगे य कहं सुहं से, 

संभोग-काले य अतित्तिलाभे ॥ ८०॥ 

- फासाणुवाएण - स्पर्शानुपात-स्पर्शं के विषय मे आसक्त 
एवं, परिग्गहेण ~ परिग्रह से मूच्छित बने हए जीव को, उप्पायणे- 
उस स्पर्शादि युक्त पदार्थ को उत्पन्न करने मेँ ओर, रक्खण 
सप्णियोगे ~ उसकी रक्षा करने मेँ तथा सम्यक्‌ प्रकार से उपयोग 
करने मे, य ~ ओर, वए्‌ - व्यय-उसका विनाश हौ जाने पर तथा, 
वियोगे ~ वियोग हो जाने पर, कहं - कैसे, सुहं ~ सुख प्राप हौ 
सकता है ? अर्थात्‌ सुख प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्युत दुःख 
होता हे, य ~ ओर, संभोगकाले - उसका उपभोग करने के समय 
भी, से - उसे, अतित्तिलाभे - तृप्ति न होने के कारण दुःख ही 
होता है ॥ ८० ॥ | 

फासे अत्ित्ते य परिगगहम्मि, 

सत्तोवसत्तो ण उवेइ तुद, 

अतु दोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आययडइ अदत्तं ॥ ८१॥ 

~ फासे - स्पर्श मे, अतित्ते - अतृप्त वना हुआ, य - ओर, 
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परिग्गहम्मि - स्पशं विषयक -परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो ~ सक्त 
उपसक्त-आसक्त एवं विशेष आसक्त बना हु जीव, तुद्धिं - 
तुष्टि-संतोष को, ण उवेड्‌ - प्राप्त नहीं होता हे, अतुद्धि दोसेण - 
अतुष्टि-असंतोष रूपी दोष से, दुही ~ दुःखी बना हुञा तथा, 
लोभाविले - लोभ से मलिन चित्त वाला जीव, परस्स - दूसरों की, 
अदत्तं - बिना दी हुई वस्तु को, आययड ~ ग्रहण करता है (चोरी 
करता) हे ॥ ८१ ॥ 

तण्हाधिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य । 

मायामुसं वहइ लोभदोसा, 

तत्था वि दुक्खा ण विमुच्च से ॥ ८२॥ 

- तण्डाभिभूयस्स - तृष्णाभिभूत-तृष्णा के वशीभूत बने हुए 
अदत्तहारिणो - विना दी हुई स्पर्शादि युक्त वस्तु को चुरा कर 
सेने वाले, य - जर, फासे - स्पर्शं विषयक, परिग्गहे ~ परिग्रह 
मे, अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा - लोभ रूपी दोष 

¦ से, मायामुसं ~ मायामृषा-कपट पूर्वक असत्य भाषण की, वइ - 

वृद्धि होती हे, तत्था वि - तथापि, से - वह दुक्खा - दुःख से, ण 
विमुच्य - विप्रमुक्त नहीं होता अर्थात्‌ नही दूटता है ॥ ८२ ॥ 

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, 

पओग-काले य दुही दुरते । 

एवं अदत्ताणि समाययतो, 

फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ८३ ॥ 

1 मोसस्स - मृषा-द्ूठ बोलने के, पुरत्थञओ - पहले, य - 
ओर, पच्छा - पीछे, य - तथा, पओग काले - प्रयोगकाल-जयूठ 
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बोलते समय भी, तुरंते - दुरन्त-दुष्ट हदय वाला वह जौव, दुही - 
दुःखी ही रहता है, एवं- इसी प्रकार, फासे - स्पर्शं मे, अत्ते - 
अतृप्त जीव, अदत्ताणि - बिना दी हुई स्पर्शादि युक्त वसतुभं 
को, समाययंतो ~ ग्रहण करता हुआ, अणिस्सो - अनिश्र-सहाय 
रहित, य - ओर, दुषहिओ - दुःखी होता है ॥ ८२ ॥ 
फासाणुरत्तस्स णरस्स एवं, । 
कन्तो सुहं हो कया किंचि । 
तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं, 
णिव्वत्तइ जस्स कएण दुक्खं ॥ ८४ ॥ 
- एवं - इस प्रकार, फासाणुरत्तस्स - सपर्शानुर्त-स् म 
आसक्त बने हुए, णरस्स ~ नर-मनुष्य को, सुहं - सुख, कततो - । 
-कुतो-कहां, होज - हो सकता है उसे, कया - कभी भी, किंचि- । 
किञ्चित्‌ मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । जस्स कए ` 
जिस स्पर्शादि युक्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीव ने, दुक्खं - 
दुःख-अपार कष्ट उठाया था, तत्थोवभोगे वि ~ उस स्पर्शादि युक 
पदार्थ के उपभोग मेँ भी वह, किलेस दुक्खं - अत्यन्त कलेर ओः 
दुःख, णिव्वत्तट ~ पाता है अर्थात्‌ तृप्ति न होने के कारण उप॑ 
दुःख होता है ॥ ८४॥ । 
एमेव फासम्मि ग पसं, 
उवे दुक्खोह-परंपराओ। 
पदुदुचित्तो य चिणाडइ कम्मे, 
जं से पुणो होड दुहं विवागे ॥ ८५॥ 
- एमेव - इसी प्रकार, फासम्मि - अप्रिय स्पर्शं के विषय 
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मे, पओसं गओ - प्रदेषगत-दरेष करने वाला जीव, दुक्खोह 
परंपराओं - दुःखोघपरम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह कौ, परम्परा 
को, उवे - प्राप्त होता है, य - ओर, पदुदुचित्तो ~ अतिशय द्वेष 
से दूषित चित्त वाला वह जीव, कम्मं - अशुभ कम॑, चिणाडइ - 
चय करता है अर्थात्‌ बांधता हे, जं - जिससे, से - उसे, पुणो- 
फिर, विवागे ~ विपाक में अर्थात्‌ उन -कर्मो का फल भोगने के 
समय, दुह - दुःख, होड ~ होता है ॥ ८५ ॥ 

फासे चिरत्तो मणुओ विसोगो, 

एएण दुक्खोह-परंपरेण । 

ण लिषप्पडइ भतमन्छ्े वि संतो, 

जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ८६ 

- चा - जिस प्रकार, पोक्खरिणीपलासं ~ पुष्करिणीपलाश- 
जल मे उत्पन्न हुआ कमल का पत्त जल में रहता हु भी, 
जलेण ~ जल से, ण लिप्य ~ लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार, 
फासे - स्पर्श मे, विरत्तो- विरक्त, मणुओ - मनुज-मनुष्य, 
विसोगो ~ विशोक-शोक-रहित होता है ओर, भवमच्छ्े - संसार 
मे, संतो वि - रहता हुञा भी, एएण - इस स्पशं विषयकः, दुक्खोह 
परंपरेण ~ दुःखोधपरम्परा-उत्तरोत्तर दुःख-समूह की परम्परा से 
लिप्त नर्ही होता ॥ ८६ ॥ । 

मणस्स भावं गहणं वयति, 

तं रागे तु मणुण्णमाहु । 

तं दोसहेडं अमणुण्णमाहु, 

समोयजो तेसु स वीयरागो॥ ८७॥ 


~ भावं - भाव को, मणस्छ - मन का, गहणं - ग्राह्य, ग्रहण 
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करने योग्य, वंति - कहते है, तु - ओर, मणुण्णं - जो भाव 
मनोज्ञ है, तं - उसे, रागहेडं - राग का कारण, आहु - कहते है 
य - ओर, अमणुण्णं - जो भाव अमनोज्ञ है, तं - उसे, दोसहैड - 
द्वेष का कारण, आहु - कहते हैँ किन्तु, जो - जो, तेसु - उमे 
अर्थात्‌ मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ दोनों प्रकार के भावो.मे, समो - 
समभाव रखता है, स - वह, वीयरागो ~ वीतराग हे ॥ ८७ ॥ 
भावस्स मणं गहणं वयति, 
मणस्स भावं गहणं वयति। ` 
 रागस्स हेडं समणुण्णमाहु, 
, दोसस्स हेडं अमणुण्णमाहु ॥ ८८॥ 

- मणं - मन को, भावस्स - भाव का, गहणं ~ ग्राहक, 
ग्रहण करने वाला, वयंति - कते हैँ ओर, भावं - भाव को, 
मणस्स ~ मन का, गहणं ~ ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, वयति - 
-कहते हैँ । ज्ञानी पुरुष, समणुण्णं - मनोज्ञ भाव को, रागस्स - 
राग का, हेडं ~ हेतु-कारण, आहु ~ कहते रँ ओर, अमणुण्णं - 
अमनोज्ञ भाव को, दोसस्स - द्वेष का, हेडं ~ हेतु-कारण, आहु - 
कहते है ॥ ८८ ॥ | 

भावेसु जो गिद्िमुवेइ तिव्वं, 

अकालियं पावडइ से विणासं । 

रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे, 

करेणु-मग्गावहिए व णागे ॥ ८९॥ 

- व - जिस प्रकार, कामगुणेसु - कामगुणो मे, गिद्ध - 
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गृद्ध-मूच्छित बना हुआ, रागाउरे ~ रागातुर, णागे (गजे )- 
णाग-हाथी, करेणु - मग्गावदिए - करेणुमार्गापहत-हथिनी के पीछे 
दौड्ता हुआ पथभ्रष्ट हो कर शिकारियँ द्वारा पकड़ा जाने पर दुःख 
पाता हे, उसी प्रकार जो - जो पुरुष, भावेसु - भावों मे, तिव्वं - 
तीव्र, गिद्धिं - गृद्धि-आसव्ति, उवे ~ रखता है. से - वह, 
अकालियं - अकाल मे ही, विणासं- विनाश को, पाव ~ प्राप्त 
होता रै ॥८९ ॥ 

जे यावि दोसं समुवेड तिव्वं, 

` तसि क्खणे से ऊ उवेइ दुक्खं । 

दुेतदोसेण सएण जंतू, 

ण किंचि भावं अवरुज््डइ से ॥ ९० ॥ 

- जे - जो जीव अमनोज्ञ भाव मे, तिव्वं - तीव्र दोसं - 
देष को, समुवेड्‌ ~ प्राप्त होता ह, से- वेह, जत्‌ - प्राणी, सएण - 
अपने ही, दुत दोसेण - दर्न्त (तीतर) दोष से, सिव - 
व कषण मे, दुक्खं - दुःख को, उवे - प्राप्त होत्ता है, से - 
, भावं - भाव का, किंचि - कुछ भी, ण अवरुन्डह - 


अपराध-दोष नही है, यावि - किन्तु वह जीव अपने ही दोष से 
स्वयं दुःखी होता दै ॥ ९० ॥ # 


एगंतरतते रुरंसि भावे, 

अतालिसे से कुणड़ पसं । 

इक्खेस्स संपील मुवेड़ बाले, 

ण लिष्यड तेण मुणी विरागो ॥ ९९१९ ॥ 


- जो जीव, रुड्रंसि - रुचिर-मनोज्ञ, भावे - भव में 
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पगंतरत्ते - एकान्तरक्त-अत्यन्त अनुरक्त होता है ओर, अतालिसे - 
अतादृश-अमनोज्ञ भाव मे, पओसं ~ प्रद्वेष, कुणड़ - करत है, 
से - वह, बाले - बाल-अज्ञानी जीव, दुक्खस्स संपीलं - 
अत्यन्त दुःख एवं पीडा को, उवे - प्राप्त होता रै किन्तु, विरगे- 
विराग-वीतराग, मुणी - मुनि, तेण ~ उस दुःख से, ण लिष्य्‌ - 
लिप्त नहीं होता है ॥ ९१ ।। 

भावाणुगासाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिंसइ णेगरूवे । 

चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 

पीले अत्तद्रगुरू किलि ॥९२॥ . 

- भावाणुगासाणुगए ~ भावानुगाशानुगत-भाव कौ आशा 
से उसका अनुसरण करने वाला अर्थात्‌ भावों की आसवित मं 
फसा हुआ, जीवे - जीव, णेगरूवे - अनेक प्रकार के, चराचरे - 
चराचर-त्रस ओर स्थावर प्राणियों की, हिंसड ~ हिंसा करता है, 
य ~ ओौर बाले - वह बाल-अज्ञानी जीव, ते - उन जीवों क, 
चित्तेहि - चित्र-अनेक प्रकार से, परितावेड - परिताप उत्पन्न कस्ता 
हे, अत्तदुगुरू - अपने ही स्वार्थ मेँ तल्लीन बना हज वह 
किलि - विलष्ट - कुटिल जीव, पीलेड़ - अनेक जीवों को पीडित 
करता है ॥ ९२ ॥ 

भावाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खणसण्णियोगे । 

वए वियोगे च कहं सुहं से, 

संभोग काले य अतित्तिलाभे ॥ ९३ ॥ 

- भावाणुवाएण ~ भावानुपात-भावों के विषय मे आसक्त 
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एवं, परिग्महेण ~ मूच्छित बने हुए जीवं को, उप्पायणे. - 
उत्पादन-अपने भावानुकूल पदार्थ को ऽत्पत्न करने. मेँ ओर, 
रक्छण सप्णियोगे - उसकी रक्षा करने में तथा सम्यक्‌ प्रकार से 
उपयोग करने मे, य - ओर, वएः - उसका विनाश हो जाने पर 
तथा, वियोगे - वियोग हो जाने प्‌, कट - कैसे, सुदं - सुख 
पराप्त हो सकता हे 2 य - ओर, संभोगकाले - उसका उपभोग 
करने के समय भी, से - उसे, अतित्तिलाभे.- तृषि न होने के 
कारण दुःख ही होता है ॥ ९३॥ क 

भावे अतित्ते य परिग्गहम्मि, 

सत्तोवसत्तो ण उवेड तुह । 

` अतुद्टिदोसेण दुही परस्स, 

लोभाविले आयय अदत्तं ॥ ९४॥ 

- भावे - भाव मे, अतित्ते - अतृप्त बना हुआ, य - ओर, 
परिग्गहम्मि - भाव विषयक परिग्रह मे, सत्तोवसत्तो ~ सक्त 
उपासक्त-आसवत एवं विशेष आसक्त बना हुजा जीव, तुदं - तुष्टि- 
संतोष को, ण उवेडु ~ प्राप्त नहीं होता, अतुदहटिदोसेण - 
अतुष्टिदोष-असंतोष रूपी दोष से, दुही ~ दुःखी बना हुआ 
= - लोभ से मलिन चित्त वाला जीव, परस्स - 

सरो की, अदत्तं - बिना ओं । 
व 1 दी हई वस्तुओं को | प = ग्रहण 
तण्डाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

भावे अत्ित्तस्स परिग्गहे य । 

मायामुसं वड लोभदोसा, 

त्यानि दुक्खा ण विमुच्छू से ॥ ९५ ॥ 


६३६ उत्तराध्ययन सूत्र अ०३२ 
कपदषपकककषष्यष्यपषदयययमेयै 
- तण्हाभिभूयस्स ~ तृष्णाभिभूत-तृष्णा के वशीभूत वे 
हुए, अदत्तहारिणो - बिना दी हुई अपने भावानुकूल वस्तु को 
चुरा कर लेने वाले, य - ओर, भावे - भाव विषयक, परिगहे - 
परिग्रह में, अतित्तस्स - अतृप्त प्राणी के, लोभदोसा - लोभ रूपौ 
दोष से, मायामुसं -“माया मृषावाद की, वड - वृद्धि होती है 
तत्थावि - तथापि, से - वह, दुक्खा ~ दुःख से, ण विमुच्‌ - 
विमुक्त-मुक्त नहीं होता है अर्थात्‌ नहीं दूटता हे ॥ ९५ ॥ 
' मोसस्स पच्छा य पुरत्थञओ य, 
पग काले य दुही दुरंते । 
एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
भावे अतित्तो दुिओ अणिस्सो ॥ ९६ ॥ 
' ~ मोसस्स - मृषा-्ूठः बोलने के, पुरत्थओ - पहले, य - 
` ओर, पच्छा मीडे, य ~ तथा, पग काले - प्रयोगकाल-बूठ 
, बोलते समेय भी, दुरंते - दुरंत-दुष्ट हदय वाला वह जीव, दुही - 
दुःखी ही रहता है, एवं - इसी प्रकार, भावे - भाव मे, अतित्तो - 
अतृप्त जीव, अदत्ताणि ~ निना दी हुई अपने भावानुकूल वस्तुर्जा 
को, समाययंती - ग्रहण करता हुआ, अणिस्सो - अनिश्र-सहाय 
रहित, य - ओर, दुहिओ - दुःखी होता हे ॥ ९६॥ | 
भावाणुरत्तस्स णरस्स एवं, | 
कत्तो सुहं होज कया किंचि । ` ` 
तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं, 
णिच्यत्त जस्स कएण दुक्खं ॥ ९७ ॥ . 
~ एवं - इस प्रकार भावाणुरत्तस्स - भावानुरक्त-भाव म 
“ आसक्त बने हुए, णरस्स - नर-मनुष्य को, सुहं - सुख, कत्त - 
` ^ हौज - प्राप्त हौ सक्ता है 2 अर्थात्‌ उसे, कयाड़ ~ कभी भी, 
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दद्यादेष 
किचि ~ किञ्चिन्मात्र सुख प्राप्त नही हो सकता । जस्स कएण- 
अपने भावानुकूल जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीव ने, 
दुक्खं ~ दुःख-अपार कष्ट उठाया था, तस्थोवभोगे वि - उस 
वस्तु के उपभोग में भौ वह, किलेस दुक्खं - अत्यन्त क्लेश ओर 
दुःख, णिव्वत्त्‌ - पाता है }) ९७ ॥ 
एमेव भावम्मि गओं पसं, 
उवे दुक्खोह-परंपराओ । 
पदुदर चित्तो य चिणाईइ कम्मं, 
जं से पुणो होड दुं विवागे ॥ ९८ ॥ 
- एमेव - इसी प्रकार, भावम्मि - अमनोज्ञ भाव मे, पञओसं- 
प्रदरेष को, गओ - प्राप्त हुमा जीव, दुक्खोह परंपराओ - 
दुःखौघपरम्परा-उत्तरोततर दुःख-समूह की परम्परा को, उवे - प्राप्त 
होता हे, य - ओर पटुदुचित्तो - अतिशय द्वेष युक्त चित्त वाला 
जीव, कम्पं - अशुभ कर्म; चिणाई ~ चय करता है अर्थात्‌ बधत 
दै, जं- जिससे, से - उसे, पुणो - फिर, विवागे ~ विपाक-क् 
भोगने के समय, दुह - दुःख, होड ~ होता है ॥९८॥ 
भावे विरक्तो मणुमो विसोगो, 
एएण दुक्खोह-परंपरेण । 
ण लिप्ह भवमच्छे वि संतो, 
जलेण वा पोक्खरिणी पलासं ॥ ९९ ॥ 
- वा - जिस प्रकार, पोक्खरिणी पलासं - पुष्करिभी 
पलाश 


-जल मे उत्यन हुए कमल का पत्ता जल मे रहता हु भी, 
जलेण - जल से, ण लिड ~ लिप्त नही होता, उसी प्रकार, 
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एएफदोदेषषटददष्देेषष्षफपपतेपेपः 
भावे - भाव में, विरत्तो - विरक्त, मणुओ - मनुज-मनुष्य, 
विसोगो ~ विशोक-शोक रहित होता है ओर, भवम्छ - संसारम, 
' संतो वि - रहता हुआ भी, एएण - इस भाव विषयक, 
दुक्खोहपरपरेण - दुःखौघपरम्परा-उत्तरो्तर दुःख-समूह को परम्पर 
` से लिप्त नहीं होता ॥ ९९ ॥ 
एविंदियत्था य मणस्स अत्था, 
दुक्खस्स हेडं मणुयस्स रागिणो । 
ते चेव थोवं वि कया दुक्खं, 
ण वीयरागस्स करेति किंचि ॥ १००॥ 
~ एवं ~ इस प्रकार, इदियत्था ~ इन्दरियर्थ-इन्द्रयों के विषय, 
य - ओर, मणस्स - मन के, अत्था - अर्थविषय (मानसिक 
संकल्प विकल्प), रागिणो ~ रागी, मणुयस्स - मनुष्य के लिए 
दुक्खस्स- दुःख के, हेडं - हेतु-कारण होते है किन्तु, ते चेव - 
वे ही इन्द्रिय ओर मन के विषय, वीयरागस्स - वीतराग पुरुष के 
लिए, थोवं - थोडा-सा, किचि ~ किञ्चिन्मात्र भी, कयाइ - 
कभी, दुक्खं - दुःख, ण करेति - नही कर सकते हं ॥ १००॥ 
ण कामभोगा समयं उवेति, 
ण यावि भोगा विग उवेति । 
जे तप्पओसी य परिग्गही य, 
सो तेसु मोहा विगहुं उवेड ॥ १०१ ॥ 
- कामभोगा - कामभोग स्वतः, ण - न तो, समय ~ 
समता को, उवति - प्राप्त कराते है, ण यावि ~ ओर न, भोगा - 
---.कामभोग, विग ~ विकृति-विकार-भाव को, उवेति - प्राप्त कराते 
य ~ किन्तु, जे - जो, परिग्गही ~ परिग्रही -मनोज्ञ विष्यो को 
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1 
ग्रहण करता है (उन पर्‌ राग करता हे) य - ओर, तप्ओसी - 
ततपी-अमनोक्ञ विषयों पर द्वेष करता हे, सो ~ वह, तेसु - 
उनम मोहा - मोह से, विगहुं ~ विकृति-विकार भाव को, उवेड - 
प्रप्त होता है ॥ १०९ ॥ 

कोहं च माणं च तहेव मायं, 

लोभं दुगुच्छं अरं रई च । 

हासं भयं सोग-पुमित्थिवेय, 

'णपुंसवेयं विविहे य भावे ॥ १०२ ॥ 
आबवजडईइ एवमणेगरूवे, 

एवंविहे कामगुणेसु सत्तो । 

अण्णे य एयप्पभवे विसेसे, 
कारूण्ण-दीणे हिरिमे वडस्से ॥ ९०३ ॥ 

क - कामगुणेसु ~ काम-गुणो मे, सत्तो - आसक्त जीव, 
कोहं - क्रोध, पाणं - मान, मायं - माया, लोभं - लोभ, 
दुगच्छं - जुगुप्सा (षृणा) अरहं - अरति, रुं - रति, हासं - 
हास्य, भयं ~ भय, सोग - शोक, पुमित्थिवेयं - पुरुष-वेद, स्त्रीवेद 
णपुसवेय - नपुंसकवेद च, च, तरेव, च ~ ओर, विविदे भावे- 
विविध भाव-नाना प्रकार के र्ष-विषादादि भावों को, य - ओर 
४ - वैसे ही, एवविहे - इस प्रकार के, अणेगरूवे ~ अनेक रूपों 

, य ~ तथा, एयप्पभवे - क्रोधादि से उत्प्न होने वाले, अण्णे- 
अन्य अनेक दुर्गतिदायक, विसेसे - संताप विशेषों को, आवज्ड्‌ - 
प्राप्त होता है । सी कारण वह कामाखदत जीव, कारूण्णदीणे ~ 


व. अत्यन्त दीन, हिरि - दरीमान्‌-लज्जित ओर, वदस्मे - 
-अग्रीतिपात्र वन जाता है ॥ १०२-१०३॥ 
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म्ठष्ष्ठषष््षकफफेफेफेतेषे 
कप्पं ण इच्छिजं सहायलिच्छू, 

पच्छाणुतावे ण तवप्पभावं । 

एवं वियारे अमियप्ययारे, 

आवज्नइ इदिय-चोर-वस्से ॥ ९०४ ॥ 

- सहायलिच्छ्‌ - अपनी सेवादि कराने के लिए सहायक 
को चाहने वाला होकर, कषयं - कल्प-शिष्य की भी, ण इच्छिज- 
इच्छा न करे, पच्छा - त्रत तथा तप अंगीकार करने के बाद, ण 
अणुतावे - अनुतापर (पश्चात्तापः) नहीं करे ओर न, तवप्पभावे - 
तप के प्रभाव की इच्छा करे क्योकि, एवं ~ इस प्रकार, टदिय 
चोरवस्ये ~ इन्द्रिया रूपी चोय के वशीभूत नना हुआ जीव्‌, ` 
अमियप्पयारे - अमित प्रकार-अनेक प्रकार के, वियारे - विकारे 
को, आवड - प्राप्त होता है ॥ १०४ ॥ 

तओ से जायति पञओयणा, 

णिमज्जिडं मोहमहण्णवम्मि । 

सुहेसिणो दुक्ख-विणोयणद्धा, 

तप्पच्ययं उज्नमए य रागी ॥ १०५ ॥ 

~ तओ ~ विकारौत्पत्ति के बाद, सै - उसे, मोहः 

-महण्णवम्मि ~ मोह महार्णव ~ महामोह रूपी सागर मे, णिमल्निड- 
, डना देने के लिए, पभोयणां ~ विषय सेवनादि प्रयोजन, जायंति- 

उत्पन्न होते है, य ~ तथा, सुदेसिणो - सुख-को चाहने वाला, रागी- 
! राग द्वेष वाला वह जीव, दुक्खछविणोयणद्ा ~ दुःखविनोदनर्थ- 

दुःखो को दूर करने के लिए. तप्पच्ययं ~ तत्म्त्यय-विषय-संयोगो 
` मे ही, उल्नमएु ~ उदथम-उद्योग करता है ॥ १०५ ॥ 
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कतय 
विरजजमाणस्स च इदियत्था, 

सदाइया तावइयप्पगारा । 

ण तस्स सव्वे वि मणुण्णयं वा, 

णिव्वत्तयंति अमणुण्णयं वा ॥ ९०६. ॥ 

 - इंदियत्था - इन्द्रियार्थ पाँच इन्दियो के अर्थ, सदाइया- 

शब्दादि विषय, तावङ्यप्यगारा - जितने भी प्रकार के इस लोक 

मे ह वे, सव्वे वि - सभी, तस्स - उस, विरज्नमाणस्स - विरक्त 

जीव के लिए, पणुण्णयं - मनोक्षता, वा - अथवा, अपमणुण्णयं - 

अमनोक्ञता, ण णिव्वत्तयंति ~ उत्पन्न नहीं कर सकते हँ ॥ १०६॥ 
एवं ससंकप्प-विकष्पणासु, 

संजायह समयमुवदटियस्स । 

अल्थे य संकप्पयओ तओ से, 

परीयए्‌ कामगुणेसु तण्हा ॥ ९०७॥ 

- एवं - इस प्रकार, ससंकप्प विकप्पणासुं ~ संकल्प- 
विकल्पों मे अर्थात्‌ ये संकल्प-विकल्प अनर्थ के कारण हैँ इस 
प्रकार, उवद्वियस्स - उपस्थित-विचार करने वाले को, समयं - 
समता-समभाव की, संजायड - प्राप्ति होती हे, तञ - इसके 
पश्चात्‌, अत्ये - पदार्थो मे, संकण्पयओ - सम्यक्‌ विचार करते 
हए, से - उस जीव की, कामगुणेसु - कामगुणों (कामभोगों) की, 
तण्डा ~ तृष्णा, पहीयए्‌- नष्ट हो जाती है ॥ १०७ ॥ 

सं वीयरागी कय-सव्वकिच्यो, 

खवेडइ णाणावरणं खणेणं 1 

तहैव जं दंसणपावरेड, 

जं चेतराय पकरेड कम्मं ॥ ९०८ ॥ 


६४२ उत्तराध्ययन सूत्रे अ० दर 
(1 
- कयसव्वकिच्यौ - कृतसर्वकृत्य-जिसने सभी कार्य क 
लिये हैँ अर्थात्‌ जिसे अब संसार मेँ कोई कार्यं करना शेष नर्ही रहा 
है ठेसा कृतकृत्य, स ~ वह, वीयरागो ~ वीतराग बना हुआ जौ, 
णाणावरणं ~ ज्ञानावरणीय कर्म को, तदेव - ओर, जं - जे, 
दंसणं- दर्शन को, आवरेड - ठकता है उस कर्म (दर्शनावरणीय) 
को, च ~ ओर, जं - जो, अंतरायं - दानादि मे अन्तराय, पक - 
करता है उस कम्मं ~ अन्तराय कर्म को, खणेणं - एक क्षण म, 
खवेड - क्षय कर देता है अर्थात्‌ मोहनीय कर्म का क्षय हो जा 
के बाद जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ओर अन्तराय को अन्तर्म 
मे एक साथ क्षय कर डालता है ॥ १०८ ॥ 
सव्वं तओ जाणडइ पास य, 
अमोहणे होड णिरंतराए । 
अणासवे ्आणसमाहि-जुत्ते, 
आउक्खए मोक्ख मुवेड सुद्धे ॥ ९०९ ॥ 
~ तओ - चार घाती-कर्मो के क्षय हो जाने के वाद ४ 
जीव, सव्वं - सभी को, जाणड़ - जानने लग जाता है, य ~ आ 
पास - देखने लग जाता है तथा, अमोहणे ~ मोह-रहित ज 
णिरंतराए - अन्तराय-रहित होट ~ हो जाता है, अणासवे - 
आस्रव रहित ओर, द्राणसमाहि जुत्ते - शुक्ल-ध्यान की समाधि 
से युक्त होकर, आउव्खए्‌ ~ आयु के क्षय होने पर, सुद्धे - 
कर्ममल से शुद्ध होकर, मोक्खं ~ मोक्ष को, उवेड्‌ ~ प्राप्त हो जति 
है ॥ १०९ ॥ 
सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को, 
जं बाहड सययं जंतुमेयं । 
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` पण्णे 
दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो, 

तो होद्‌ अच्चंतसुही कयत्थो ॥ ९९० ॥ 

- जे - जो दुःख, एयं - इस, जंतु - जीव को, सययं - 
सतत-निरन्तर, बाहड ~ बाधित-पीडित कर रहा हे, तस्स ~ उस, 
सव्वस्स - सभी, दुहस्स ~ दुःख से, सो ~ वह जीव, मुक्को - 
मुक्त हो जाता है ओर, पसत्थो - एेसा प्रशस्त जीव, दीहामयं - 
दीर्घं आमय-दीर्घकालीन स्थिति वाले कर्म रूपी रोग से, 
विप्पपुक्को - मुक्त हो जाता हे, तो - इसके बाद, कयत्थो - 
कृतार्थं बना हुआ बह जीव, अच्यंतसुही - अत्यन्त सुखी, होड - 
हो जाता है ॥ ११० ॥ 

अणाइकालप्पभवस्स एसो, 

सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो । 

वियाहिभ जं समुविच्य सत्ता, 

कमेण अच्चंतसुही भवेति ॥ ९९९ ॥ त्िवेमि ए 

- एसो - यह, अणाडइकालप्पभवस्स ~ अनादिकालप्रभव- 

अनादि काल से उत्पन्न हुए, सव्वस्स ~ समस्त, दुक्खस्स - दुःखो 
से, पमोक्खमग्गो ~ प्रमोक्षमार्ग -छुटकारा पाने का मार्ग, 
वियाहिओ - कहा गया है, जं ~ जिस मार्गं को, समुविच्च - 
सम्यक्‌ रूप से अंगीकार करके, सत्ता ~ सत्व जीव, कमेण - 
क्रम से, अच्च॑तसुही ~ अत्यन्त सुखी, भर्वति ~ हो जाते 
ह (अनन्त आत्मिक सुख सम्पन्न मोक्ष को प्राप्त हो जाते 
६) ॥ ११९॥ त्ति वेमि - एेसा मै कहता हं ॥ 


\\ बत्तीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


कमं-प्रकृति तेतीसवांँ अध्ययन 


अड्‌ कम्माहं वोच्छामि, आणुपुव्विं जहक्कमं । 

जेहि बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवडइ ॥ ९ ॥ 

~ श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हे 
कि हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! मे, अड - आठ, कम्मं - कर्मो का, 
आणुपुव्विं - आनुपूर्वीं एवं, जहक्कमं - यथाक्रम से, वोच्छामि- 
वर्णन कर्ूगा, जेहि - जिनसे, बद्धो ~ बंधा हुआ, अयं - यह, 
' जीवो - जीव, संसारे - संसार मे, परिवटुड ~ परिभ्रमण करता 
रहता है ॥ १ ॥ 

विवेचन - मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगों 
के द्वारा जीव जिनको करता है उन्दं कर्म कहते हैँ । वे ज्ञानावरणीयादि 
आठ हैँ । इनका उदय आने पर जीव नरक निगोद आदि के दुःखो 
का उपभोग करता है । 

णाणस्सावरणिजं, दंसणावरणं तहा । 

वेयणिजं तहा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥ २ ॥ 

णामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहेव य । 

एवमेयाइं कम्माइं, अदेव उ समासो ॥ ३ ॥ 

- णाणस्सावरणिजं - ज्ञान को आवृत्त करने वाला- 
ज्ञानावरणीय, दंसणावरणं ~ दर्शन को आवृत्त करने वाला- 
` दर्शनावरणीय, वेयणिसं ~ वेदनीय, मोहं ~ मोहनीय, आयुकम्मं - 
` ५६ कर्म, णामकम्मं ~ नामकर्म, गोयं - गोत्र, तहा, तदा, तरेव, 

च, च, तदेव, च, उ ~ ओर, अंतराचं ~ अन्तराय, एवं - 


६४५ उत्तराघ्ययन सूत्र ०३ 
(1 
दर्शनावरणीय ये चार ओर उपरोक्त पंच निद्राए, एवं तु - इस प्रकार, 
-दंसणाचरणं ~ दर्शनावरणीय, णवविगप्पं ~ नौ प्रकार का, 
णायव्वं - जानना चाहिए ॥ ५-६ ॥ 
वेयणीयं पि य दुविहे, सायमसायं च आ्हियं 
सायस्स उ बहू भया, एमेव असायस्स वि ॥७ ॥ 
~ तेयणीयं - वेदनीय कर्म, सायं - साता ओर असायं - 
असाता रूप से, दुविहं - दो प्रकार का, आहियं - कहा गया है, 
सायस्स - साता-वेदनीय के, बहू भेया ~ बहुत भेद हँ, य, च, उ- 
ओर, एमेव ~ इसी प्रकार, असायस्स वि - असातावेदनीय के भी 
बहुत भेद दै ॥७ ॥ 
मोहणिजं पि दुवि, दंसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८ ॥ 
~ मोहणिजं पि ~ मोहनीयकर्म भी, दुविहं - दो प्रकार का 
है, दंसणे - दर्थन-मोहनीय, तहा - तथा, चरणे - चात्र मोहनीय 
दंसणे - दर्शनमोहनीय, तिविहं ~ तीन प्रकार का, वुङ्न ~ कहा गया 
दै ओर, चरणे ~ चारित्र-मोहनीय, दुविहं ~ दो प्रकार का, भवे - 
होता हे ॥८॥ 
सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य । 
एयासो त्िण्णि पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे ॥ 
~ सम्मत्तं - सम्यक्त्वमोहनीय, मिच्छत्तं ~ मिथ्यात्वे मोहनीय, 
चेव, एव, य - ओर, सम्मामिच्छत्तं - सम्यक्त्व-मिथ्यात्व (मिश्र- 
मोहनीय), एवाओ ~ ये, त्िण्णि ~ तीन, ययडीओ - प्रकृतियां 
दंसणे ~ दर्शन मोहणिजस्स ~ मोहनीय कर्म की है ॥९ ॥ 


क उत्तराघ्ययन सूत्र अ <९३ ६४६. - 
द दपपपेपे 
इस प्रकारं एयाइं ~ ये,'स्मासओ ~ संक्षेपं से. अदेवं - आठ दही 
कप्माटुं < कर्म कहे गये' हँ ॥ २-३॥ 

णाणावरणं पंचविहं, सुयं आभिणिमेहिवं 
ओहिणाणं च तहृयं, मणणाणं च केवलं ॥ ४ ॥ 
- णाणावरणं ~ ज्ञानावरणीय कर्म, पंचविहं ~ पच प्रकार 





सुं शरुते-ज्ञानावरेणीयंः' तये ~` तीसंरो; ओहिणाण ~ 
अर्वधिज्ञानीवरणीयं मणणार्णं ~ मर्नःपर्यैव-ज्ञोनौवरंणीय, च, च - 
ओर केबलं ~ केवल ज्ञानावरणीय. ॥*४॥ | 
विवेचन ~ इनमें से पहले के चार ज्ञान क्षायो पशमिकं भाव 
में जाते है ओरःकरवलं ज्ञान क्षायिक भावं महे :। मनः पर्यवज्ञान क 
दो पर्यायवाची शब्दहैः-~मन -पर्याय ओर मन्वत ईने से तीन 
ज्ञान तो चासौ गति-के जीवो को.हो; सकते. है. ।-मनपर्यव आर 
केवलज्ञान मनुष्य को. दी.होते हँ । । | 
.--. -णिद्या तहेव्‌.पयला, णिदाणिहया पयलपयला यः: 
-:. तत्तो य.धीणगिद्धी उ,. पंचमा होट 'णायल्ा ।\५ ॥ 
चक्खुमचक्खु-ओहिस्स, दंसणे केवले.य आवरणे 
एवं.तु.णव-विगप्पं,-णायव्वं.दंसणावरणं;\.६ ॥ 
~ ..-णिदा ~निद्राणिदाणिदा = निद्रातिद्रा, पयला ~~ प्रचा 
पयलपयला ~ प्रचलाप्रचला, तेव, -य, य, उ, ~ -ओर, तत्तो 
इसके वाद, पंचमा ~ पाँच -धीणगिद्धीः - स्त्यानगृदि, टो ~. 


- हँ _।.ये पाच .निद्राएं णायव्वा -. जाननी चोहिए्‌ । चक्छु - 


चक्ुदर्शनावरणीय, अचक्खु - अचंशषुदर्शनावरणीय, -ओहिस्स .- 
धदर्शनावरणीय, य ~ ओर्‌, केवले दंसंणे आवरणे ~ कवत 
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101 
चरित्तमोहणं कम्मं, दुवि तु वियाहियं \ 
कसाय-मोहणिलजनं तु, णोकसायं तदेव य ॥ ९०॥ 
_ चरित्तमोहणं ~ चारित्र-मोहनीय, कम्मं - कर्म, दुविहं - 
ते प्रकार का, वियाहियं ~ कहा गया है । यथा - 
कसायमोहणिजं ~ कषाय-मोहनीय, य - ओर, णोकसायं - 
नोकषाय-मोहनीय ॥ १० ॥ 
विवेचन - '""कष्यन्ते, पीड्यन्ते प्राणिनो अस्मिन्‌ इति 
कषः-संसारः तस्य आयः लाभः इति कषायः । । 
अथात्‌ - जिसमें प्राणी दुःख को प्राप्त करते है उसे कष 
यानी संसार की प्राप्ति जिससे हो उसे कंषाय कहते हैँ । 
क्रोधादि प्रधान कषायो के साथ ही जो मानसिक विकार उत्पन्न 
करते है तथा उन्दी के साथ फल्‌ देते है उन्हं नोकषाय कहते हे । 
सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं 1... 
सत्तविरे णवविहे वा, कम्मं च णोकसायजं ॥\ ९९} 
- कसायजं - कषायज-कषाय-मोहनीय, कम्मं - कार्म 
सोलसविहभेएणं - सोलह प्रकार का है, च - ओर, णोकसायज- 
नोकषाय-मोहनीय, कम्मं - कम, सत्तविहं - सात प्रकार का 
वा - अथवा, णवविहं - नौ प्रकारका .॥ ९१९ ॥ ` 
विवेचन - क्रोध, मान, माया, ओौर लोभ, ये चार कषाय 
द । इनमे से प्रत्येक के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी,.प्रत्याख्यानावरण 
ओर संज्चलन ये चार-चार भेद होते हँ । ये सब मिला कर १६ 
भेद हो जते ह । हास्य, रतत, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा-ओर 
वेद, इस प्रकार सात अथवा हास्य, रति, अरति, भय, -शोक, 
सुगुप्सा, पुरुपवेद, स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेद, इस प्रकार नौ -भेद्‌ 


नोकषाय-मोहनीय के है ! ये नौ भेद क्रोध आदि कषाय को 
उत्पत्न करने में निमित्त कारण नते है । 


१९४८ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३ 
प्लदकषेपेयषम 

णेरडय-तिरिक्खा, मणुस्साउं तरेव य । 

देवाउयं चरत्थं तु, आउ कम्मं च चउव्विहं ॥ ९२॥ 

~ आं कम्मं ~ आयु-कर्म, चउच्विहं - चार प्रकार का 
हे । यथा, णेरड़य ~ नरक-आयु, तिरिक्खाउं - तिर्यच-आयु, च - 
ओर, मणुस्साञं - मनुष्य-आयु तहैव - ओर, चउत्थं ~ चथ, 
देवाउयं ~ देव-आयु ॥ १२ ॥ 

विवेचन ~ चार गति के आयुष्य बन्ध के चार-चार का 
ठाणाङ्घ सूत्र के चौथे ठाणे में जतलाये गये दै जिनका हिनदौ 
अनुवाद श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के पहले भाग मे हे । 

णामकम्मं तु दुवि, सुहमसुहं च आहियं । 

सुहस्स उ बहूभेया, एमेव असुहस् वि ॥ १२ ॥ 

_-णामकम्मं ~ नामकर्म, सुहं - शुभ, च - २, असुः 
अशुभ के भेद से, दुविहं - दो प्रकार का, आहियं ~ कहा गया रै। 
सुस्स - शुभ नामकर्म के, बहूभेया - बहुत-से भेद €, उ ˆ 
ओर, एमेव ~ इसी प्रकार, असुहस्स वि - अशुभ नाम-कर्मकेभी 
बहुत-से भेद हँ ॥ १३ ॥ । 

गोयं कम्मं दुविहं, उच्चं णीयं च आद्यं । 

उच्चं अविं होड, एवं णीयं पि आहियं ॥१४। 

~ गोयं कम्मं ~ गोत्र-कर्म, उच्चं - उच्च, च~ ओर, 
णीयं - नीच के भेद से, दुवि - दो प्रकार का, आहियं ~ कहा गवा 
रै, उच्चं - उच्च-गोत्र के, अदुविहं ~ आठ भेद होड ~ £ एवं- 
इसी प्रकार, णीयं पि - नीच-गोत्र भी आढ प्रकार का आहि्यं-कः। 
गया है अर्थात्‌ जाति, कुल, बल, तप, रेश्वरय, श्रुत, लाभ ओर्‌ रूप, 
ये आड भेद उच्च गोत्र के ह ओर ये ही आठ भेद नीच-गोत्र क ध 


उत्तराध्ययन सूत्र अ° .३३ ६४९ 
पपमणपटपष्दपदेे्षदे 
दून आठ बातों का मद नहीं करने से उच्च गोत्र का बन्ध होता है 
ओर मद करमे से नीच गोत्र का बन्ध होता हे य] 

दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा । 

पंचविहमंतरायं, समासेणं वियाहियं ॥ ९५ ॥ 

- अंतरायं - अन्तराय कर्म, समासेण ~ संक्षेप से, पंचविहै- 
पाच प्रकार का वियाहियं - कहा गया है । यथा, दाणे ~ दानान्तराय, 
लाभे- लाभान्तराय, भोगे ~ भोगान्तराय, उवभोगे ~ उपभोगान्तराय 
य, य, तहा - ओर, वीरिए ~ वीर्यान्तराय, ये पांच भेद हैँ ॥ ९५॥ 

एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया । 

पएसग्यं खित्त-काले य, भावं च उत्तरं सुण \\९६॥ 

- एयाओ - ये, मूलपयडीओ - मूल प्रकृतिर्या है, य ~ ओर, 
उत्तराओ - उत्तर प्रकृतिर्योँ अर्थात्‌ आठ कर्म ओर उनके भेद, 
आहिया - कहे गये हँ, उत्तरं - अब आगे इनके, पएसग्यं - 
प्रदेशाग्र, खित्त - क्षत्र, काले - काल, च ~ ओर, भावं ~ भाव 
के स्वरूप का वर्णन किया जायगा जिसको, सुण ~ ध्यानृ- 
पूर्वकं सुनो ॥ १६ ॥ । 

सव्वेसिं चेव कम्माणं, पएसग्गमणंतगं 1 


गठिय-सत्ताइयं, अंतो सिद्धाण आहियं ॥ ९७ ॥ 

- सव्वेसिं - एक समय में तथा अनेक खमयं मे बन्धने ' 
बाले ज्ञनावरणीय आदि सभो, कम्माणं ~ कर्मो के, पएसम्मं - 
प्देशग्र (परमाण) अणंतगं ~ अनन्त है, गंखियसत्ताइयं - वे 
अभव्य जीवों की उपेक्षा अनन्तगुणा अधिक है, चेव ~ ओर. 
सिद्धाण - सिद्ध भगवान्‌ का, अंत्तो - उनन्तर्वो भाग, आष्ठियं - 
कह गये है अर्थात्‌ वे सिद्ध भगवान्‌ से अनन्तगुण कमर ॥ १७ ॥ 


६५० ` ` उत्तरोध्ययन सूत्रं अ० ३३ | 
हदषटकहलदषतेषफपके 
विवेचन - इसं गाथां मे यह बतलाया गयो है कि, सानावरणीय 
आदि आठों कर्मो के प्रदेशग्रं अर्थात्‌ परमाणु-कर्म दलिक अननः 
है: ` | 
प्रन -. अनन्त. के अनन्त भेद है यहं पर. कौनसा अननं 
समञ्लना चाहिए ? 
उत्तर ~ शास्त्रकार इसी. गाथा मे उत्तर फरमाते हे कि 
““गंठियसन्ताृयं '" - ग्रन्थिकसत्वातीत इसका अर्थ यह है कि 
रागद्वेष अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत बना हुआ यहं 
जीव संसार मेँ परिभ्रमण करता हुआ दुःख उठा रहा है । प्रत्ेक 
कषाय की -चार चौकडी है अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी, अप्रतयख्याौ 
परत्याख्यानावरण ओौर संज्वलन -। अनन्तानुबन्धी चौकडी समित 
को रोकती है, अप्रत्याख्यानी चौकडी. सर्वज्ञ कथित किसी भ 
प्रकार के प्रत्याख्यान को नहीं आने देती दै । 
प्रत्याख्यानावरण -चौकडी सर्व विरति रूप श्रमणता (साधुता, 
अर्थात्‌ मुनिपने को रोकती है ओरं संज्बवलन चौकडी वीतरागा 
को रोकती है । इन चासो चौकडियों मेँ अनन्तानुबन्धी चौकडी कौ 
समाप्त करना सबसे बड़ा कठिन है । इसका उपशम, क्षय या 
क्षयोपशम हुए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है । समकित 
की प्राप्ति हुए चिना मोक्ष प्राप्त नदी होता है । यह सव से वु 
गांठ है इसलिये शास्त्रकार ने शब्द दिया है ग्रन्थि (गांठ) । य 
गोठ (अनन्तानुवन्धी चौकडी) जिन जीवों के कभी समाप्त नटा 
रोती किन्तु हमेशा सत्ता में वनी रहती है ठेसे जीव अभव्य जव 
होते है अभव्य (अभवी-अभव सिद्धिकः) जीव अनन्त हैँ । कितः 
अनन्त है ? इसकी स्पष्टता करते हुये पनवणा सूत्र के तीस पद 
मं महादण्डक मे अर्थात्‌ ९८ बोल के अल्पवहुत्व मेँ वतलाया गप: 


५ उत्तराध्ययन्‌ सूत ३२ ६९९ 


= < ५7 ~ 1 


प 


दय „ ~~  --~ 


है कि, अभवी-जीवो-कौःसख्माः ७८ वै बोले .आत्ीःडे:वेः जनन्त 


ति >} ~ 42 


है 1 इसक्ते.आगे ७६-वैःबोलुःमेसिल अगवन्तो कौ -संख्याःअनस्त 


पि {प्श 


व्रतलाई; गवी है 1 यहां. पर इस. गाथा मं बतलाया गरया.दे-क् 
श्य सुता. वाले अभवी जीवो से. तीत अर्थात्‌ अभव्री जीवों की 


11 र ,:4. 
£ आर ६६ ध 


त 2 ~+ व वे # न अनन्तवे ०; 
रां का -इल्टंघन कर के .ौर {सिंदध.भगवन्तो के अनन्ते भाग्‌ 





जितने सब कर्मा के प्रदेशग्र (-परमाण्‌- कमद्लिक). होते ते, 1, 
> सव््-जीवाणः कम्म तु" संगे-छर्दिसागय ; „~: 
सन्वेसु वि.प्रएसेसु, -सव्वेण.बब्धगं १1९८ 
- ->= सव्र जीवाण-' सखभी-जीवो-कःसत्त सभीकम्म-न 
ज्ानावरणीयादि कर्म,-संगहे {---स ग्रह की. अपेक्षा, छदिसागसः 
पट्‌दिशागत-पूरव,- पश्चिम, ततर दक्षिण, ऊप्र्‌ ओर जीचे,.इन 
छक दिशाओं मे स्थित्‌ ई वे, सव्वेसु वि पएसेसु सभी आत्मप्रदेशों 
कै साथ, सव्वेण - प्रकृति, स्थिति जादि'सभी प्रकार से, बद्ध 
वन्धे हुए हं 1 ९८ ॥ (त 
विवेचन ~ इस गाथा में यहं बतलाना शया हे क्रि ~ संसारी 

समस्त'जीवं कषयं ओरं योग के निमित्त ल परतिंसमय जनावेरंणीयादि 
आठ कर्म प्रकृतिं रूपं कमः पुद्गला कनरण करते रहति हं । ये 
जीव ,आकाश-के; जितने - प्रदेशो को रोके.-हण-दै वर्दी. से कर्म 

पुद्गलो.को खीचता ठे आर्‌. दस हौ दिशाओं से व्यवस्थितः रूप से 
खीचता ह `¦ यद्यपि गाथा में छट दिशाय) क ही कथन किया टे 
तथापि दिशा शब्द से विदिशा क शरी ग्रहेण कर लेन) चाहिये 

<. गोध मै "सव्वं सव्वेण बद्धं ' शब्द दिवा € । इसका अर्थ 
दिया दै क्ति - एक आत्ता क असंख्यात प्रदश होते 
असंख्यात परदेस 'ही उन कर्म पुद्गलं को -वीचते द आर वे कम 
पुद्गल भी आत्मा के जस्यत प्रदेशों परं दी चिपक जत ओर्‌ , 
चिपक कर क्षीर-नीर्‌ क! तरट्‌ एकमक हो जति £ । । 





६५०  " उत्तरोध्ययन सूत्रं अ० ३३ | 
कययदषेफष्फपेयणष्ेपेपेफोफप : 

विवेचन - इसं गाथा मेँ यह बतलाया गयो है कि, ज्ञानावरणीय 
आदि आटो कर्मो के प्रदेशाग्र अर्थात्‌ परमाणु-कर्म दलिक अनन्त 
प्रन -- अनन्त .के अनन्त भेद हैँ यहाँ पर कौनसा अनन्त 
समञ्चना चाहिए ? 

उत्तर - शास्त्रकार इसी गाथा मेँ उत्तर फरमाते हें कि 
“" गंठियसत्ताइयं ' - ग्रन्थिकसत्वातीत इसका अर्थ यह है कि - 
रागद्वेष अर्थात्‌ क्रोध,-मान, माया, लोभ के वशीभूत बना हुआ यह 
जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ. दुःख उठा रहा हे । प्रत्येक 
कषाय .की चार चौकडी ठे अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी 
प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन । अनन्तानुबन्धी चौकडी समकित 
को रोकती है, अप्रत्याख्यानी. चौकडी सर्वज्ञ कथित किसी. भी 
प्रकार के प्रत्याख्यान को नहीं आने देती है । 

प्रत्याख्यानावरण चौकडी सर्वं विरति रूप श्रमणता (साधुता) 
अर्थात्‌ मुनिपने को रोकती है ओरं संज्वलन चौकडी वीतरागता 
को रोकती हे । इन चारौ चौकडियो मे अनन्तानुबन्धी चौकडौ कां 
समाप्त करना सनस वडा कठिन है । इसका उपशम, क्षय या 
क्षयोपशम हुए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है । समकित 
की प्राप्ति हुए विना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है । यह सव से वड 
गांठ है इसलिये शास्त्रकार ने शब्द दिया है ग्रन्थि (गांठ) । यह 
गांड (अनन्तानुबन्धी चौकडी) जिनं जीरवो के कभी समाप्त नष्ट 
होती किन्तु हमेशा सत्ता में वनी रहती है एेसे जीव अभव्य जीय 
होते है अभव्य (अभवी-अभव सिद्धिकः) जीव अनन्त दँ । कितः 
अनन्त दै ? इसकी स्पष्टता करते हुये पननवणा सूत्र के तीसरे पद 
मे महादण्डक मे अर्थात्‌ ९८ वोल के अल्पवहुत्व मेँ वतलाया गया 


उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३३ ६५९ 
कएपयपदनदाकककष्ष्षकषग 
टे कि, अभवी -जीवों की-संख्या-७४ वे बोल्‌ःमे आती हे ठे अनन्त 
है ।.इसके आमे ७६ .तै. बोल-मे.सिद्ध भगवन्तो को.संख्या अनन्त 
व्रतलाई गयी -दै .। यहां पर. इस गाथा मृं बतलाया -गया. है < क 
ग्रन्थि सत्ता वाले अभव्री. जीवो. से अतीत अर्थात्‌ अभ्रवी जीवों की 
संख्या का.उल्लंघन कर के .ओर सिद्ध .भगवन्तो के अनन्तवें भाग 


१. 
ध. 


सव्वेसु वि.पएसेसु, सव्वं सव्वेण बद्धगं .॥.९८.॥ 
~ . +> >-सव्व जीवबाण-~, सभी. जीवो -के, सव्वं ~ सभी^~कम्मं - 
ज्ञानावरणीयादि कर्म, .संगहे - ; संग्रह की अपेक्षा, छदिसागयं . - 
षट्‌दिशागत-पूर्व, . पश्चिम, - उत्तर, दक्षिण, ऊपर ओर नीचे, ..इन 
छहो दिशाओं में स्थित. वे, सव्वेसु वि पएसेसु -. सभी .आत्मप्रदेशों 
के साथ, सव्वेण - प्रकृति, स्थिति आदि सभी प्रकार से, बद्धगं - 
बन्धे हुए हे ॥ १८ ॥ 
विवेचन ~ इस.गाथा मे यह वतलाया गया हे कि - संसारी 
समस्त-जीव कषाय ओर योग के निमित्त से प्रतिसमंय ज्ञानावेरणीयादि 
आठ कर्म प्रकृतिं रूपं कर्म. पुद्गालों को -ग्रहं्णं करते रहते है । ये 
जीव ;जाकाश -के; जितने प्रदेशों को. रोके.हुए ह. व्ही. से कर्म॑ 
पुद्गलो. को खी चता है ओर दस ही दिशाओं से.व्यवस्थित रूप से 
खीचता है । यद्यपि गाथा में छह दिशाओं का. ही कथयन किया हे 
तथापि दिशा शब्द से विदिशा का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । 
गाथा मे “सव्वं सव्बेण वद्धगं ' शब्द दिवा है । इसका अर्थं | 
दिया है कि - एक आत्मा के असंख्यात प्रदेशा होते ह वे 
असंख्यात प्रदेश ही उन कर्म पुद्गलों को खीचते हँ ओर्‌ वे कर्म॑ 
पुद्गल भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर ही चिपक याते टँ ओर 


~ द 


चिपक कर क्षीर-नीर की तरह एकमेक हो । 


६५२ उत्तराध्ययन सूत्र ज० ३३ 
1 
जम्बूहीप का मेरु पर्वत सम्पूर्णं तिरछा लोक के मध्यमे हे । 
वह धरती पर १० हजार योजन का चौडा है । उसके ठीके 
बीचोनीच में आठ रुचक प्रदेश हँ वे गोस्तनाकार हैँ । चार ऊपर 
कौ तरफ ओर चार नीचे की तरफ हैँ इन्हीं से चार दिशा, चार 
विदिशा ओर अधोदिशा ओर ऊर्ध्वं दिशा. ये दस दिशायें निकली 
हँ । इन रुचक प्रदेशों की उपमा से असंख्य प्रदेशात्मक प्रत्येक 
आत्मा के ठीक बीचोबीच (प्रायः नाभि प्रदेश के समीप) आठ 
रुचक प्रदेश हँ । कितनेक आचार्यो की मान्यता हे कि - ये आठ 
रुचक प्रदेश कर्मो के लेप से रहित हँ । परन्तु यह मान्यता शास्त्र 
सम्मत्त नहीं है । यह बात इस गाथा मेँ दिये हुए "सव्वं सव्वेण 
बद्धगं' पाठ से स्पष्ट हो जाता है कि - आत्मा के सभी प्रदेश 
सभी कर्म परमाणुओं से लिप्त है अर्थात्‌ आत्मा का कोई भी प्रदेश 
कर्म लेप से रहित नहीं है । यही बात भगवती सूत्र शतक ६ 
उदेशक ३ से स्पष्ट होती हे । 
उदहीसरिसणामाणं, तीसई कोडिकोडीओ । 
उक्कोसिया विई होड, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ 
आवरणिजाण दुण्डं पि, वेयणिजने तहेव य । 


अंतराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥ २०॥ 

- दुण्दं पि - दोनो, आवरणिजजाण ~ आवरणीय 
(ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीय) कर्मो की, तदेव य ~ तथा, 
वेयणिजे - वेदनीय की, य - ओर, अंतराए कम्मम्मि - 
अन्तराय-कर्म की, जहण्णिया ~ जघन्य, ठिईं - स्थिति, 
~. अंतोमुहु्तं- अन्तरमहू्त, होड - होती है ओर, एसा - इनक, 
` अन. ~ उत्कृष्ट, ठिडं - स्थिति, तीस - तीस, 
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कोडिकोडीओ - कोडाकोडी, उदहीसरिसणामाणं - उदधि सदृश 
नाम-सागरोपम की, वियादहिया - कही गईं है ॥ १९-२०॥ 

विवेचन ~ पल्योपम ओर सागरोपम किसे कहते हँ ? 

उत्तर - एक करोड पूर्व वर्ष की आयुष्य से अधिक हो, उसे 
असंख्यात वर्ष की आयुष्य कहते है, । उसको बतलाने के लिये 
उपमा से बतलाया जाता है । पल्य (छबडा अथवा गहरा खड़ा) 
की उपमा से बतलाया जाय वह पल्योपम ओर सागर (समुद्र) की 
उपमा से जो बताया जाय, उसे सागरोपम कहते ह । पल्योपम की 
व्याख्या पहले की जाती हे । 

उत्सेधागुल से एक योजन लंबा, एक योजन चौडा ओर एक 
योजन गहरा कोई कुआ हो उसमे एक दिन से लेकर सात दिन 
तक के देवकुरु - उत्तरकुरु के युगलिया के केशो से तूंस-वूंस कर 
भरा जांय केशों के असंख्यात टुकड़े किये जाय जो कि छद्मस्थ 
के दृष्टिगोचर न हों उनमें से प्रत्येक बालाग्र खंड को सौ-सौ वर्ष 
मे निकाला जायं । इस प्रकार निकालते निकालते वह कुज जितने 
काल में खाली हो जाय उसे सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कहते हैँ । 
इसमे असंख्यात वर्ष कोटी परिमाण काल होता है । एेसे दस 
कोडाकोडी सूक्ष्म अद्धा पल्योपम -का एक सूक्ष्म अद्धा सागरोपम 
होता दहे । 

जीवों की कर्म स्थिति, कायस्थिति, भव स्थिति, सूक्षन अद्धा 
पल्योपम ओर सूक्ष्म अद्धा सागरोपम से मापी जाती है ,। 

(दस करोड को एक करोड से गुणा करना दस कोडा 
कोडी कहते द जैसे कि - मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सित्तर 
कोडाकोडी सागरोपम है - यहोँ सित्तर करोड को एक करोड़ से 
गुणा करना चाहिए किन्तु सित्तर को सित्तर करोड से गुणा नही 
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करनाः चाहिए + क्रिन्तुःएकैः करोड सैहीःगुणा करना हिरः) 
अनुयोराद्वार -सूत्र मे पल्योपम-ओौर्‌ःसौगसयेपेमःकि : तीत; तीन; भेद 
बतलाये गें हैव्यधा-ॐ उद्धारःअरद्ाःओरनकषेत्रः। ~. त 
६.. “उद्धारः पल्यीपमःः मौरःसागेरोपेम "सेः द्रीप समुद्रो करौः गिनती 
करी ःजातीःदै~।-सूक्षाःक्षत्र पलयीपंम,ओरःसागरोप्रेम सेःदृष्टिवादःम 
द्रव्य ःमापेजाते-हे-। सूक्ष्मः क्ेत्रःसागरोपम सेपाच्रःस्थावर ;ओरःत्रस 
जीवोकरीःगिनतीकीःजातीःहः- 1 का (लन पन्न ह दि 
= समुद्र ' "धशन्दःकेःअनेकःपर्या्रवाच्रीःशब्द द यधा ~; सागरं 
उदधि, तोयधि नीरधि, पयोधि आदिः ।“इनमेः-सेःदनगाथाओंमे 
उदधिःशब्दकराःप्रमोगःकियाःहैः जिसका ग्राकृत्तमः¢उदही '' 
शद्द ः बनता तहे ईनागांथाओं मेःशास्त्रकरारःने"“उंदही;शब्दःका 
प्रयोयःकियौ है किन्तु दूसरी7नगहः प्रायः: हुलताःसे;सामरोपम 
`शब्दन्का प्रयोगजाताहेः1; दत पाप्म त दि पल {म 
प रहौ परर जीवो कीकर स्थिति ; कावर: कियारा तै 
हसलियेऽञ्द्धाञपल्योपमः ओौर)न्मद्धाःसागरोपृम करारग्रहणजकरसी 
'चाहिपुःक्योक्रि -वर्होपर.वही प्रकरणदसंगताहै 1४ {नष्टः {पः 
{= (नोट -गाथाःनः-२० म्र ःज्ञानावरणीय दर्शनाव्ररणीयःअनृतराय 
कर्म की. जघन्य :स्थिति-अन्तर्महूरव की कहीःदैः वह यथार्थ ःहै;71 
किन्तु इसके साथ ही वेदनीय कर्म की भी जघन्य स्थिति अन्तमं 
की कदी है.इस विषयमे टीकाकार.श्री शोन्ताचरार्य त तो लिख 
दिया है किः ~ : शास्त्रकार ःने वेदनीय. कर्मः की ;भीःःजघन्यस्थिति 
-अन्तर्महूर्तं की कह दी. है इंसक्रा क्या अभिप्राय हेःयह हमारी समञ्च 
मे नर्ही आया -हे .+ प्रज्ञापना. सूत्र तेदसवें. पदः म ;सातोत्रदनीय. कम 
की जघन्य स्थिति ारह मुहूतं की. बताई है. .।;यही तातः त््वार्थ 
सूत्र के आठवें अध्ययन में, भी-कही है -: ~ म 
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सफेद 
५ अपरा दादशमुहूरताः वेदनीयस्य 11.९द्‌: ॥ ~¦ < 

असातावेदनीय की जंघन्यस्थिति -एक“सागरोपमः के, सात 
भागों में से तीन भाग उनमें भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग.ःक्रम 
शास्त्रकारोःने-रेर्यापधिकी- की-सातावेदनीयःकी-अपेक्षा-वेदनीय 
कर्म-की. जघन्य. स्थिति अन्तर्मदूर्त (दो-समय) कौ बताई है । दो 
-समय.को.जघुन्य्‌.अनतर्मुहर्तःका-जाता दे 1 उत्कृष्ट. अन्तर्महूरत, ४८ 
मिनट मे.एक.समयःकम का-होताहे। ~. - 
उदही-सरिस~णामाण,.सत्तरि कोडिकोडीओ-,।. 
मोहणिजस्स उक्कोसा, अंत्तोमुहुततं जहण्णिया-.॥ 
.; ` {= मोहणिजस्सः- {मोहनीय कर्म को, जहण्णिया जघन्य 
स्थिति, -अंतोमुहृत्तं = अन्तर्मदूर्तःदै ओर: उक्कोसिया,~ : उत्कृष्ट ` 
स्थिति, सत्तरी ८ सत्तरि ) सत्तर; कोडिकोडीओ ~, कोडाकोडी, 
उदही सरिसणामाण ~-उदधि.सदृशःनाम-सागयोपरम कौ होती. हैः.॥ 
: तेतीस्-सागरोवमा, उक््कोसेण तिंयाहिया ;। 
': .ठिडं उ भाउकम्मस्स, अतोमुहुत्तं जेहण्णिया \! २२॥ 
“. न आउ कम्मस्स - आयु-कर्म कौ, जहण्णिया ~ जघन्य 
ठिई - स्थि्ति,,अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुहुर्त उ --ओर, उक्कोसेण - 
उत्कृष्ट स्थिति -तेतीस ~ तेतीस, सागरोवमा - -सागरोपम 
वियादहिया - कही गई है ॥२२॥ .. 
उदही-सरिस-णामाण, बीसई कोडिकोडीओ । 
णामगोत्ताण उक्कोसा, अट मुहुततं जहण्णिया ॥ 
~ णामगोत्ताणं - नामकर्म ओर गोत्र कर्म की, जहप्णिया- 
जघन्य स्थिति, अट - आठ, मुहुत्तं - मूर्त की ओर, उक्कोसा - 
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उत्कृष्ट स्थिति, बीसई - बीस, कोडिकोडीओ - कोडा- 
कोडी, उदहीसरिसणामाण - उदधि सदृश नाम-सागरोपम की 
होती है ॥ २२३ ॥ | 

सिद्धाणणंतभागो य अणुभागा हवंति उ । 

सत्वेसु ति पएसग्गं, सव्व जीवेसु अडइच्छियं ॥ २४॥ 

- अणुभागा - सभी कर्मस्कन्धों के अनुभाग अर्थात्‌ रस 
विशेष, सिद्धाण - सिद्ध भगवन्तो के, अणंतभागो - अनन्तवां 
भाग, हवंति - है, य - ओर, सव्वेसु वि - सब कर्मो के, 
पएसग्गं - प्रदेशाग्र (परमाणु) सव्व जीवे - सब जीवों से, 
अड्च्छियं - अनन्तगुणा अधिक हैँ ॥ . 

विवेचन - सभी कर्मो के अनुभाग (रस विशेष) सिद्ध 
भगवान्‌ के अनन्तवें भाग है किन्तु यह अनन्तवँ भाग भी अनंत 
संख्यावाला ही समञ्जना चाहिये ! इन अनुभागों के प्रदेशाग्र (परमाणु) 
भवी अभवी सभी जीवों से अनन्त गुणा अधिक है । 

तम्हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया । 

एएसिं संवरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥ २५ ॥ 

॥ ्तिखेमि॥ 

- तम्हा - इसलिए, एएसिं - इन, कम्माण - कर्मो के, 
अणुभागा - अनुभाग बन्ध प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, रसं बन्ध 
ओर प्रदेश बन्ध को, वियाणिया ~ जान कर, बुहो - बुध-पण्डित 
पुरुष, एएसिं - इनका, संवरे - संवर करने (आते हुए कर्मो को 
रोकने) मै, च - ओर, खवणे - पूर्वं संचित कर्मो का क्षय करने 
मे, जए - यत्न करे ॥ २५॥ त्तिवेमि - एेसा मँ कहता हू । 


॥ तेतीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


, लेश्या नाम चौतीसवां अध्ययन 


लेसन्छ्मयणं पवक्खामि, आणुपुव्विं जहक्कमं । 
छरण्ट्‌ पि कम्म-लेसाणं,अणुभावे सुणेह मे ॥ ९॥ 
~ श्री सुधर्मां स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैँ 
कि - हे आयुष्मन्‌ जम्बू । मे, आणुपुव्विं - आनुपूर्वीं -अनुक्रम एवं, 
जहक्कमं ~ यथाक्रम से, लेसञ्ड्मयणं ~ लेश्या अध्ययन का, 
पवक्खामि - वर्णन करूंगा 1 इसलिए, छण्हं पि - ख्टो, 
कम्मलेसाणं ~ कर्म लेश्याओं के, अणुभावे ~ अनुभाव (तीत्र- 
मंद आदि रस) को, मे - मुञ्च से, सुणेह - सुनो ॥ १ ॥ 
विवेचन - प्रन ~ लेश्या किसे कहते हैँ ? 
उत्तर - कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌, -परिणामो य आत्मनः 1 
स्फटिकस्येव तत्रायं, लेश्याशब्दः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
स्फरिक मणि सफेद होती है, उसमे जिस रंग का डोरा 
पिरोया जाय वह उसी रंग की दिखाई देती है । इसी प्रकार शुद्ध 
आत्मा के साथ जिससे कर्मो का सम्बन्ध हो उसे लेश्या कहते हैँ 
द्रव्य ओर भाव कौ अपेक्षा लेश्या दो प्रकार की है । द्रव्य लेश्या 
कर्म वर्गणा रूप तथा कर्म निष्यन्द रूप एवं योग परिणाम रूपें । 
तत्त्वार्थं सूत्र मे तो बतलाया गया है कि - '"कषायानुरजञ्जित योग 
परिणामो लेश्या'' आत्मा मे रहे हुए क्रोधादि कषाय को लेश्या 
वटाती है । योगान्तर्गत पुद्गलं मे कषाय को बढाने की शक्ति 
रहती है । जसे पित्त के प्रकोप से क्रोध की वृद्धि होती है । द्रव्य 
लेश्या के छह भेद हँ 1 क्योकि इन लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, दस, स्पर्श 
आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्ययन मेँ दिया गया है । 
मनुष्य ओर तिर्यञ्च में द्रव्यलेश्या का परिवर्तन होता रहता है । 
देवता ओर नैरयिक में द्रव्य देश्या अवस्थित होती 
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भावलेश्या- ~ योगान्तर्गतकृष्णादि द्रव्य .लेश्या के: संयोगसे 
होने वाला आत्मा का परिणाम विशेष भाव लेश्यां कहंलाती हे । 
इसके दो भेदः ~.र:; विशुद्ध. धावंलेश्याःओौर.२.अविशुद्ध भावे 
लेश्याः ।{अकलुषिततःद्रव्यः लेश्योः कै. संम्बन्ध; होने. परू कषाय के 
षय; तउपशमःया-क्षयोपशम. सेः होने" वाला-ञत्मा-क शुभ परिणाम 
अविशुद्ध भार्वः-लेश्या. है :4:इनक्रेकछहः भेदै - +इनमे-से; कृष्ण. 
नील :ओरःकापोतःअविशरद्ध -भावलेश्या ष्डे-ओौरः तेजो, ; पद्म - ओर 
शुक्ल, यहःविशद्धःावलेर्वाःहेः । {च ल ~ पद 
णामाडइग्वण्ण-~रसं-गंध-फासः-परिणामलक्खणं । 
ठाणं ठि गड चौड, लेसांणं तुं सुण मे ॥ २ ॥ 
, _. ~ लेसाणं - तैश्याओं क, णामा ` नामे, ˆ व्ण - वर्ण 
रसं“ रस, गंधं ~ गन्थु, फस ~ स्वश, "परिणामं ~ परिणाम 
लव्खणं -. लक्षण, ठाणं ~. स्थान, ठिडं - स्थिति, गडुं ~ गति 
च.-.-जओर, आउ -.आयु, इन्‌ ग्यारह दारो से लेश्याओं का वर्णन 
किया जायगा.। अतः मे ~ मुञ्च से, सुणेह ¬-सुनो. ॥.२.॥ . . . 
किण्डा-णीलाःय काञ्य,-तेऊ `पुम्हा तेव य + 
सुक्कलेसा य, छदाय, णामाइःतु-जहक्कम्‌ ॥३॥ 
:-#: == लेशा के.णामाहं = नामः जहक्कमं ~ यथाक्रम 
इसे प्रकीरं है यथा.किण्हो -;कृष्णंलेश्या-णीलोः- नील-लेश्या 
कौ! कोपोत-लेर्या तें - 'तेजोलेश्वो - पंम्हा - .पद्म-लेश्या, 
च~ 'ओरः छदां छठी, सुक्क लेस्सा - शवल लेश्या है ॥ ३ ॥ 
जीमूय-णिद्धसंकासा,“ गवलंरिदुग-सण्णिभा । 
, + -खंजांजणणप्रायणणिभा, किण्ह-लेसा उ वण्णओ॥ 
“`. ~ चण्णओ- वर्ण, (रूप) की अपेक्षा, किण्ड लेस्सा - 
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कृष्ण~लेश्याः जीमूयणिद्धसंकासा, = -जीमूतस्िगध, संकाशा-जल 
सेःभरे मेव-केःसमान;-गवलरिदुगसण्णिभा --गवलरिष्टकसंनिभा- 
भसे के सींग रिष्ट-द्रोणकाकः-तथा :अरीठा नामकं फलःविशेष-के 
रंग. के -समान;-उः ओर,“ -खेजांजण -णद्रणणिभा - 
खञ्जननयननिभा-गाडी के -्ओघण, काजल ओर-्ओंख करी पुतली 
के समान काली.होती,दै, ॥ ४ ॥ ~~. 
~ णीलासोगः संकासा, -चासपिच्छ-समप्यभाः-। 
 वेरुलियणिद्धसंकासा; णीललेसा उ; वण्णओ "+ 
` --णीलासोग संकासा.- नील-ःअशेकसंकाशा~नीलेः अशोक 
वृक्ष के समान, चासपिच्छसमप्पभा --चासपिच्छसमप्रभा~चाष पक्षी 
की प्रंखःकी कान्ति. के समान,.उ ~ ओरं :वेरुलियणिद्ध संकासा- 
वेदुर्यस्तिग्धसंक्राशा-दीप्त वैदुर्य-मणि के. समान, -णीललेसा - 
नील-लेश्या का, .वण्णओ.- वर्णं (रंग) होता है ॥-५-॥ 
अयसीपुप्फे-सरकासा, कोडलच्छद-सण्णिभा; 
: पारेवयगीवणिभा, क्ाङलेसा उ वण्णओ ॥६:॥ 
`: अयसीपुप्फः संकासा ~ अत्तसीपुष्प;संकाशा-जलसीःके 
पल. के समान, `कोडलच्छदसण्णिभा - कोकिलच्छदसंनिभा- 
कोयल के पाख के समान, उ. -- ओर, पारेवयगीवणिभा - 
'पारावतम्रीवनीभा-कवूतर की गर्दन के समान, काऊलेसा ~ कापोत- 
लेश्या का, वण्णओ - वर्णं होता है ॥ ६-.॥ 
दिगुलयधाउ-संकासा, तरुणाडइच्यसण्णिभा । 
सुयतुडपडवणिभा, तेऊलेसा उ वण्णओ ॥ ७ ॥ 
- दिगुलयधाउ संकासा दिद्घुलकधातुसंका्चा-हिंगलु तथा 
गेरिक.धातु के संमान,-तरुणा-इच्यसण्णिभा ~ उगते हुये तरुण 
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सूर्य के समान, उ ~ ओर, सुयतुंड प्वणिभा - शुकतुण्डप्रदीपनिभा 
तोते की चोंच के समान तथा दीपकं की शिखा के समान, तेऊ 
लेखा ~ तेजो-लेश्या का, वण्णो - वर्णं होता है ॥७ ॥ 


हरियालभेयसंकासा, हलिदाभेयसमप्पभा । ` 


सणासण-कुसुमणिभा, पम्हलेसा उ वण्णभो ॥८॥ 
- हरियालभेय संकासा - हरितालभेदसंकाशा-हरताल के 
टुकडे के समान, हलिदाभेयसमयप्पभा ~ हरिद्राभेदसमप्रभा-हल्दी के 


१ 


टुकड़े के समान, उ - ओर, सणासणकुसुमणिभा - सण ओर ` 


असंण नामक वनस्पति के पूल के समान, पम्हलेसां - पदम-लेश्या 
का, वण्णञ - वर्ण होता हे ॥८॥ 


संखंकक्ुंद-संकोासा, खीरपूरसमप्यभा । 


रययहारसंकासा, युक्कलेसा उ वण्णञ ॥ ९ ॥ 
- संखंककुंद संकासा ~ शङ्घऽङ्ककुन्दसंकाशा-शंख ओर 
अंक नामक रल विशेष तथा कुन्द-फूल के समान, खीरपूर- 
समप्यभा ~ क्षीरपूरसमप्रभा-दूध कौ धारा कौ प्रभा के समान, उ - 
ओर, रययहार संकासा - रजतहारसंकाशा- चांदी के हार के समान, 
सुक्क लेसा ~ शुक्ल-लेश्या का, वण्णओ - वर्णं होता हे ॥९॥ 
` जह कडय-तुंबगरसो, | 
 णिंबरसो कडुयरोहिणिरसो वा। 
एत्तो वि अणंतगुणो, 
रसो य किण्हाए णायत्वो ॥ ९० ॥ 
- जह ~ जैसा, कड्ुय तुंबगरसो ~ कडुवे तुम्बे का रस 
णिंबरसो - नीम का रस, वा ~ अथवा, कडुयरोहिणी रसो - 
> कटु-रोहिणी का स्स होता है, एत्तो वि ~ उससे भी, अणंतगुणौ - 
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अनन्त गुण कडुञ, किण्डाए - कृष्ण-लेश्या का, रसो ~ रस, 
णायव्वो ~ जानना चाहिए ॥ १० ॥ 

जह तिगङुयस्स य रसो + 

तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा । 

एत्तो वि अणंतगुणो, . 

रसो उ णीलाए णायव्वो ॥ १९॥ 

- जह - जैसा, तिगङ्यस्स. ~ त्रिकटुक (सौँठ, मिच॑ ओर 
पीपर) का, य - -ओर, जह - जिस प्रकार, हत्थिपिषप्पलीए - 
हस्तिपीपल (गज-पीपल) का, रसो - रस, तिक्खो - तीक्ष्ण 
होता दै, एत्तो वि - इससे भी, अणंतगुणो - अनन्त गुण 
तीक्ष्ण, णीलाए - नील लेश्या का, रसो - रस, णायव्वो - 
जानना चाहिए ॥ ११ ॥ 

जह तरुण-अंबगरसो, ` 

तुवर-कविदुस्स वावि जारिसर । 

एत्तो वि अणंतगुणो, 

रसो उ काऊए णायव्वो ॥ ९२ ॥ 

- जह ~ जेसा, तरुण अंबग रसो ~ कच्चे आम का रस, 
वावि - अथवा, जारिसओ - जैसा, तुवर कविटुस्स ~ कच्चे तुवर 
का ओर कच्चे कविठ का रस होता रै, एत्तो वि - उससे भी, 
अणंतगुणो - अनन्त गुण खटा, काऊए - कापोत-लेश्या का, 
रसो- रस, णायव्वो ~ जानना चाहिए ॥ १२ ॥ 

जह परिणयंबग रसो, 

पक्ककविदुस्स वावि जारिसओ । 

एत्तो वि अणंतगुणो, 

रसो उ तेऊए णायष्वो ॥ ९३ ॥ 
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- जह - जैसा, परिणयंबग रसो - परिणत आग्रक रस-पके 
हुए आम का रस होता है, वावि - अथवा, जारिसओ - जेस, 
पक्क कविदुस्स - पक्वकपित्थ-पके हुए कविठ का रस 
(खरमीठा) होता है, एत्तो विं - उससे भी, अणंत्गुणो - अनन्त 
गुण खट-मीठा, तेऊए ~ तेजो लेश्या का, रसो ~ रस, णायत्वो - 
जानना चाहिए ॥ ९३ ॥ ` । 

वरवारुणीए व रसो ` 

विविहाण वः आसवाण जारिस्ओ । 

महुमेरयस्स व रसो, 

एत्तो पम्हाए परएणं ॥ ९४. ॥ 

- वरवारुणीए - वरवारुणी रस-उच्च कोटि की मदिरा, 
व ~ अथवा, विविहाण ~ अनेक प्रकार के, आसवाण - आसवो 
काव ~ अथवा, महुमेरयस्स - मधु ओर मेरक का, जारिसओ - 
जैसा, रसो - रस होता है, एत्तो ~ उससे भी, परएणं - बद कर 
पम्हाए- पद्म-लेश्या का, रसो - रसे होता है ॥ १४ ॥ 

खन्जूर-मुद्धियरसो, खीररसो खंड सक्कररसो वा 

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ सुक्काए णायव्वो ॥ 

- जैसा, खन्नूर मुद्धियरसो - पिंडखलूर ओर मृद्विका अर्थात्‌ 
दाख का रस, खीररसो - दूध, वा- अथवा, खंडसक्कर रसो - 
खांड ओर मिश्री का रस मधुर होता है, एत्तो वि - उससे भी, 
अणंतयुणो ~ अनन्त गुण, रसो - मधुर रस, सुक्काएु ~ शुक्ल 
लेश्या का, णायव्वो ~ जानना चाहिए ॥ १५ ॥ 

~ जह गोमडस्स गंधो, 
“ सुणगमडस्स व जहा अषहिमडस्स । 


क 
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एत्तो वि अणंतगुणो, 

लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ १६॥ 

- जह ~ जिस प्रकार, गोमडस्स ~ गोमृत-गाय के मृतक- 
कलेवर की, व - अथवा, जहा - जेसी, सुणगमडस्स ~ शुनकमूृत- 
कृत्ते के मृतक-शरीर की . ओर, अहिमडस्स - अहिमृत-सोप 
के मृतक-शरीर की, गंधो - दुर्गन्ध होती है, एत्तो वि - उससे 
भी, अणंतगुणो ~ अनन्तगुण दुर्गन्ध, अप्पसत्थाणं - अप्रशस्त, 
लेसाणं ~ लेश्याओं (क्रमशः कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर 
कापोत लेश्या) की होती है ॥ १६ ॥ 

जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं । 

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थ-लेसाण तिण्डं पि ॥ 

- जह - जैसी, सुरहि ~ सुगन्धित, कुसुम- फूलों कौ, 
गंधो-सुगन्ध होती है अथवा, पिस्समाणाणं ~ पीसे जाते हुए, 
गंधवासाण - चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थो की जैसी सुगन्ध 
होती दै, एत्तो वि - उससे भी, अणंतगुणो - अनन्त गुण सुगन्ध, 
तिण्हं पि - तीनों, पस्थ लेसाण - प्रशस्त लेश्याओं (तेजो लेश्या 
पदम लेश्या ओर शुक्ल लेश्या) कौ होती है ॥ १७ ॥ 

जह करगयस्स फासो, गोजिव्भाए व सागपत्ताणं । 

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ ९८॥ 

- जह - जिस प्रकार, करगयस्स - करवत नामक शस्त्र का, 
व - अथवा, गोजिव्भाए ~ गाय की जिह्वा का ओर, सागपत्ताणं - 
शाक नाम कौ वनस्पति के पत्तों का, फासो - स्पर्शं कर्कश 
(खुरदरा) होता है, एत्तो वि - उससे भी, अणंतगुणो ~ अनन्त गुण 
कर्कश स्प अप्पस्त्याणं - अप्रशस्त, लेसाणं - तेल्याओं (कृष्ण 
लेया, नील लेश्या, कापोत लेश्या्ओं) का होता ह॑ ॥ १८ ॥ 
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जह लूरस्स व फासो, 

णवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 

एत्तो वि अणंतगुणो, 

पसत्थ-लेसाण तिण्हं पि ॥ ९१९ ॥ 

- जह - जैसा, लूरस्स ~ बूर नामक वनस्पति का, व - 
अथवा, णवणीयस्स ~ नवनीत (मक्खन) का, व ~ अथवा, 
सिरीसकुसुमाणं ~ शिरीष के फूलों का, फासो ~ कोमल स्पर्शं 
होता है, एत्तो वि - उससे भी, अणंतगुणो ~ अनन्तगुण कोमल 
स्पर्श, तिण्हं पि - तीनों, पसत्थ लेसाणं ~ प्रशस्त लेश्याओं (तेजो 
लेश्या, पद्म लेश्या शुक्ल लेश्याओं) का होता हे ॥ १९ ॥ 

तिविही व णवविहो वा, 

सत्तावीसइविहेक्कसिओ वा । 

दुसञ तेयालो वा, 

लेसाणं होड परिणामो ॥ २० ॥ 

- लेसाणं - इन छहों लेश्याओं के, तिविहो ~ तीन, व ~ 
अथवा णवविहो ~ नव, वा ~ अथवा, सत्तावीसइविह - सत्ताईस 
वा - अथवा, इव्कसीओ - इक्यासी, वा - अथवा, दुसओ 
तेयालो - दो सौ तयालीस प्रकार के, परिणामो ~ परिणाम, होड - 
होते हैँ ॥ २० ॥ 

विवेचन - इस गाथा में लेश्याओं का परिणाम बतलाया 
गया है । प्रत्येक लेश्या के जघन्य, मध्यम ओर उक्कृष्ट एसे , 
तीन भेद होते है । इन तीन भेदो मे भी अपने अपने स्थानों मे 
जब तरतमता का विचार किया जाता है तब यह जघन्य आदि 
प्रत्येक भी अपने अपने मे जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट भेद वाले 


+ 
क 
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हो जाते है । इस प्रकार तीन को तीन से गुणा करने पर ९.भेद हो 
जाते है । इन नौ में फिर जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट के भेद करने 
पर २७ भेद हो जाते दै 1 इन. २७ को फिर जघन्य, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट तीन से गुणा करने पर ८१ भेद हो जाते रँ ओर इन ८१ 
को फिर इन जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट से गुणा करने पर २४२ 
भेद हो जाते हैँ । इसीलिये पण्णवणा सूत्र में कहा है - 

''तिविहं वा नवविहं वा सत्तावीसडइविहं वा इक्कासीडइविहं 
वावि तेयालदुसयविहं वा बहुं वा बहुविहं वा परिणामं परिणमड, 
एवं कण्हलेसा जाव सुक्कलेसा ।"1 

इस प्रकार प्रत्येक लेश्या के परिणाम बहुत भेदं वाले हो 
जाते हे । 

पंचासवप्पवत्तो, तीहि अगुत्तो छसु अविर य । 

तिव्वारंभपरिणओ, खुदो साहस्सिओ णरो ॥ २९॥ 

णिद्धंस परिणामो, णिस्संसो अजिडईंदिमो । 

एयजोगसमाउत्तो, किण्डलेसं तु परिणमे ॥ २२॥ 

- पंचासवप्पवत्तो - पाच आरव में प्रवृत्ति करने वाला, 
तीहि - तीन गुप्ियों से, अगुत्तो - अगुप्त (आत्मा का गोपन न 
करने वाला) छसु - छह काया मे, अविरओ - अनिरत (ख्ह काया 
की विराधना करने वाला) तिव्वारंभ परिणओ ~ तीत्र भावो से 

आरम्भादि करने वाला, खुदो - क्षुद्र (तुच्छ), साहसिओ - 
साहसिक (विना विचारे काम करने वाला), णिद्धंस ~ णिद्धंस 


+ (निर्दय), परिणामो - निर्दयता के परिणाम वाला, णिस्संसो- 


नृशंस (क्रूर), अजिटदिओ - अजितेन्द्रिय (इन्द्रियों को वश में 
न करने वाला) एवजोगसमाउत्तो ~ एन उपरोक्त परिणामों से 
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पफ 

युक्त, णरो ~ नर-मनुष्य, किष्हलेसं - कृष्णलेश्या के, परिणमे - 

परिणाम वाला होता है ॥ २१-२२॥ | 
इस्सा अमरिसं अत्तवो, ध 
अविजमाया अहीरिया । 


गेही पञओसे य सहे, | 
पमत्ते रस-लोलुए सायगवेसए य ॥ २३॥ ` 
आरंभाओ अविर, खुदो साहस्सिभो णरो । 


एयजोग-समारत्तो, णील-लेसं तु परिणमे ॥ २४॥ 

- इस्सा - ईर्षालु, अमरिसं - अमर्ष-कदाग्रही, अतवो - 
तपस्या न करने वाला, अविज - अविद्या वाला (अज्ञानी), माया- 
मायावी, अहीरिया ~ अहीकता-निर्लज्ज, गिद्धी ~ विषय-कषाय मे 
गृद्धि भाव रखने वाला, पओसे - पर्रेष करने वाला, सढे - शठ-धूं 
ठग, पमत्ते - प्रमादी, रसलोलुए - रसलोलुपी, सायगवेसए - 
सातगवेषक-सुख की गवेषणा करने वाला, आरंभाओ अविरओ- 
आरम्भ से निवृत्त न होने वाला, य - ओर, खुदो - कद्र (तुच्छ) य- 
तथा, साहस्सिओ ~ साहसिक (बिना विचारे काम करने वाला), 
एयजोग समाउत्तो - इन उपरोक्त परिणामों से युक्त, णरो ~ नर- 
मनुष्य, णीललेसं - नीललेश्या के, परिणमे ~ परिणाम वाला होता 
है ॥ २२-२४ ॥ 

वंके वंकसमायरे, णियडिल्ले अणुज्नुए । 

पलिञंचग ओवहिए, मिच्छदिद्धी अणारिए ॥ २५५. 

उष्फालग दुदुबाईं य, तेणे यावि य मच्छरी । 

 एयजोगसमाउत्तो, काऊलेसं तु परिणमे ॥ २६ ॥ 
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- वंके - वक्र कुटिल-वचन बोलने वाला, वंकसमायरे - 
वक्र आचरण-करने वाला, णियडल्ले ~ निकृतिमान्‌-मायावी (मन 
की अपेक्षा वक्र) अणुजुए ~ अन्‌ ऋछजुक-सरलता से रहित, 
पलिरंचग - प्रतिकरुञ्चक-अपने दोषो को छिपाने वाला, ओवहिए- 
ओपधिक-छल पूर्वक वर्ताव करने वाला, मिच्छदिद्वी ~ मिथ्यादुष्टि 
 अणारिए - अनार्य, उष्फालगदुदुवाई - उत्प्रासक-दुष्टवादी-मर्म- 
भेदी वचन बोलने वाला, तेणे - चोर, य - ओर, मच्छरी - 
मत्सरी (दूसर्यो की उन्नति कों सहन न करने वाला) एयजोग- 
समाउत्तो - एतद्योग समायुक-उपरोक्त परिणार्मो से युक्त 

प्राणी, काऊलेसं -.कापोत-लेश्या के, परिणमे- परिणाम वाला 
होता है ॥ २५-२६ ॥ 

णीयावित्ती अच्वलै, अमाई अकुऊहले । 

विणीयविणए दंते,-जोगवं उवहाणवं ॥ २७ ॥ 

पियधम्मे दढधम्मे,:अवनज-भीरू हिएसए । 
एयजोग-समाउत्तो, तेऊलेसं तु परिणमे ॥ २८ ॥ 
` - ~ णीयावित्ती - नीचैर्वृत्ति-नम्र वृत्ति वाला (अहंकार रहित) 
अचवले- अचपल-चपलता-रहित, अमाई ~ अमायी-माया-रहित, 
` अक्‌ ऊहले - अकुतूहल-कुतृहल आदि न करने वाला, 
विणीयविणए - विनीतविनय-परम पिनय भक्ति करने वाला, 
देते - दान्त-इन्रि्यो का दमन करने वाला, जोगवं ~ योगवान्‌- 
स्वाध्यायादि मे रत रहने वाला, उवहाणवं - उपधानवान्‌-उपधानादि 
तप करने वाला, पियधम्मे ~ प्रियधर्मा-धर्म में प्रेम रखने वाला 
दढधम्मे - दृढधर्मा-घर्म मेँ दृट्‌ रहने वाला, अवज भीरू - 
अवद्यभीरु-पाप से डरने वाला, हिएसए ~ दहितैषक-सभी प्राणियों 
का हित चाहने वाला, एयजोग सपाउत्तो - इन उपरोक्त परिणामों 
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से युक्त प्राणी, तेऊलेसं ~ तेजो-लेश्या के, परिणमे ~ परिणाम वाला 
होता है ॥ २८ ॥ 
पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए । 
पस्ंतचित्ते द॑तप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥ २९ ॥ 
तहा पयणुवाई य, उवसंते जिडंदिए । 
एयजोग समाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ३० ॥ 
- पयणुकोहमाणे - प्रतनु क्रोध मान-अल्प क्रोध वाला, 
अल्प मान वाला, य - ओर, पयणुए माया लोभे - प्रतनु माया 
लोभ-अल्प माया वाला, अल्प लोभ वाला, पसंतचित्ते - 
प्रशान्तचित्त-शन्त चित्त वाला, द॑तप्या ~ दान्तात्मा-अपनी आत्मा का 
दमन करने वाला, जोगवं - योगवान्‌-स्वाध्यायादि करने वाला, 
उवहाणवं- उपधानादि तप करने वाला, पयणुवाई - प्रतनुवादी- 
परिमित बोलने वाला, उवसंते - उपशांत य - ओर, जिडदिए - 
जितेद्रिय, एयजोग समाउत्तो ~ इनं उपरोक्त गुणों से युक्त प्राणी, 
पम्हलेसं - पद्मलेश्या के, परिणमे - परिणाम वाला होता हे ॥ 
अड्‌-रुदाणि वच्नित्ता, धम्म-सुक्काणि ्ञायए्‌ । 
पसंतचित्ते द॑तप्या, समिए गुत्ते य गुक्तिसु ॥२९ ॥ 
सरागे वीयरागे वा, उवसंते जिडदिए । 
एयजोग समाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥ २२॥ 
- जो - पुरुष.“ अटुरुदाणि - आर्तध्यान ओर रो द्रध्यान, 
वजित्ता - छोड कर, धम्मसुक्काणि - धर्मध्यान ओर शुक्ल-ध्यान, 
आयए ~ ध्याता है, पसंतचित्ते - प्रशान्त चित्त वाला, दंतप्पा - 
-दान्तात्मा-अपनी आत्मा को दमन करने वाला, समिएु ~ च 
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समितियों से युक्त, गृत्तिसु ~ तीन गुप्तियों से, गुत्ते - गुप्त, सरागे- 
सराग-अल्प राग वाला, वा - अथवा, वीयरागे - वीतरागी, 
उवसंते - उपशांत, य ~ ओर, जिडुंदिए - जितेन्द्रिय, एयजोग- 
समाउत्तो ~ इन परिणामों से युक्त जीव, सुक्कलेसं ~ विशिष्ट 
शुक्ललेश्या के, परिणमे - परिणाम वाला होता है (ये सब लक्षण 
विशिष्ट शुक्ललेश्या वाले मनुष्य मे पाये जाते रँ) ॥ 

असंखिाणोसप्िणीण, उस्सप्पिणीण जे समया। 

संखाईया लोगा, लेसाण हवंति ठाणाडं ॥ २३ ॥ 

- असंखिजाण ~ असंख्यात, ओसप्पिणीण ~ अवसर्पिणी 
काल के ओर, उस्सप्िणीण ~ उत्सर्पिणी काल के, जे ~ जितने, 
समया ~ समय हें ओर, संखाईया लोगा ~ संख्यातीत (असंख्य) 
लोक के जितने प्रदेश हँ उतने, लेसाण ~ लेश्याओं के, ठाणाईं - 
स्थान, हवंति ~ होते हँ ॥ ३३ ॥ 

विवेचन - दस कोडाकोडी सागरोपम का एक अवसर्पिणी 
काल होता है । इसी तरह दस कोडाकोडी सागरोपम का एक 
उत्सर्पिणी काल होता हे । दोनों मिलाकर २० कोडाकोडी सागरोपम 
का एक कालचक्र होता हे । असंख्यात उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी 
काल के जितने समय होते हे शुभ ओर अशुभ दोनों लेश्याओं के 
उतने स्थान होते हँ । यह काल की अपेक्षा परिमाण कहा गया है। 
इसी तरह असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होते हैँ उतने ही 
लेश्याओं के स्थान होते हँ । यह क्षेत्र की अपेक्षा लेश्याओं के 
स्थान का परिमाण जानना चाहिए । 

मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तऽहिया। 

उक्कोसा होड ठिई, णायव्वा किण्टलेसाए ॥ ३४॥ 


६७० उत्तराध्ययन सूत्र ज० ई 
कम्धदषयषफषषदगक्ेेषषषेदषषठषषष्ठयष्दप्पे 

- किण्हलेसाए ~ कृष्ण-ले्या की, जहण्णा ~ जघन्य, 
ठि - स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तरमुहूर्त, तु - ओर, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, मुहुत्तऽहिया ~ अन्तरमुहूर्त अधिक, तत्तीसा ~ तेतीस, 
सागरा ~ सागरोपम की, होड ~ होती है ेसा, णायव्वा - जानना 
चाहिए ॥ २४ ॥ 

विवेचन - गाथा में "“मुहुत्तद्धं " शब्द दिया है जिसका 
शब्दार्थ होता है, आधा मुहूर्तं किन्तु शस्त्र मेँ आधा मुहूर्तं कौ 
विवक्षा नहीं की गयी है इसलिये टीकाकार ने ““मुहुत्तद्धं '' का अर्थ 
अन्तर्महूर्तं किया है वह यथार्थ है । उत्कृष्ट स्थिति मेँ '"तेत्तीसा 
सागरा मुहुत्तऽहिया '' का अर्थ - तेतीस सागर ओर मुहूर्तं अधिक। 
यँ ओर आगे सब जगह मुहूर्तं शब्द से मुहूर्तं का एक देश 
समद्चना चाहिए । जिसका अर्थं - शास्त्रीय भाषा मेँ अन्तमुहूर्तं 
होता है । अन्तमहूत्तं के भी असंख्यात भेद होते है इसलिये यहां 
पर तथा आगे भी यथा स्थान पूर्वभव सम्बन्धी एक अन्तर्मुहूतं तथा 
अमले भव का जन्म के समय का अन्रमहूर्तं इस प्रकार दो 
अन्त्मुहूर्तं लेना चाहिए । परन्तु दोनों अन्तर्महू्तौ को मिलाकर भी 
एक अन्त्मुहूर्त ही समञ्जना चाहिए । अन्तमुहूतर्तं अधिक २३ 
सागर की कृष्णलेश्या की उत्कृष्ट स्थिति सातवीं नरक सम्बन्धी 
समद्ञनी चाहिये । क्योकि कृष्ण लेश्या की इतनी लम्बी स्थिति 
सातवीं नरक में ही पायी जाती है, दूसरी जगह नहीं । 

मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, 

दस उदहि पलियमसंखभाग मल्भहिया । 

उक्कोसा होड विड, | | 

णायव्वा णीललेसाए ॥ ३५ ॥ 

- णील लेसाए ~ नील लेश्या की, जहण्णा - जघन्य, 
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ठिई - स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तर्मदू्त, तु - ओर, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, पलियमसंख भागमन्भहिया - पल्यौपम के असंख्यातवें 
भाग अधिक, दस ~ दस, उदहि - उदधि-सागरोपम की, होड - 
होती है ठेसा, णायव्वा ~ जानना चाहिए ॥ २३५ ॥ 

मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, 

तिण्णुदही पलियमसंखभागमनम्भटिया । 

उक्कोसा होड टिई, 

णायव्वा काउलेसाए ॥ ३६ ॥ 

- काउलेसाए ~ कापोत-लेश्या की, जहण्णा ~ जघन्य, 
ठिई - स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तर्मुू्त, तु - ओर, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, पलियमसंखेभागमन्भहिया - पल्योपम के असंख्यातवें 
भाग अधिक, तिण्णुदही ~ तीन सागरोपम की, होड ~ होती है एेसा, 
णायव्वा - जानना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, 

दोण्णुदही पलियमसंखभागमन्भहिया । 

उक्कोसा होइ दई, 

णायव्वा तेउलेसाए ॥ ३७ ॥ 

- तेउलेसाए - तेजो-लेश्या की, जहण्णा ~ जघन्य, ठिई - 
स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तरमटर्त, तु - ओर, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, 
पलियमसंखभागमव्भहिया ~ पल्योपम के असंख्यात भाग 
। अधिक, दोण्णुदही - दो सागसेपम की, होट - होती है एेसा, 
णायत्वा - जानना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, दस उदही होड मुहुत्तमव्भदिया। 
उक्कोसा होइ ठि, णायव्वा पम्हलेसाए॥ ३८ ॥ 
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- पम्हलेसाए ~ पद्म-लेश्या की, जहण्णा ~ जघन्य, ठिई - 
स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्त्मुहूर्त, होट - होती है, तु - ओर, 
उक्कोसा - उत्कृष्ट, मुहुत्तमन्भहिया - अन्तुहूतं अधिक, दस - 
दस, उदही - सागरोपम की, होड ~ होती है एेसा, णायत्वा ~ ` 
जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ | 
मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया । 
उक्कोसा होड ठिई, णायव्वा सुक्कलेसाए ॥ ३९॥ 
- सुक्कलेसाए ~ शुक्ल-लेश्या कौ, जहण्णा ~ जघन्य, 
ठि - स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तरमुटर्त, तु - ओर, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, मुहुत्तहिया - अन्तमुहूर्तं अधिक, तेत्तीसं ~ तेतीस, 
सागरा - सागरोपम की, होड - होती है ठेसा, णायव्वा - जानना 
चाहिए ॥ ३९ ॥ 
विवेचन - यहोँ पर शुक्ल लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति अन्तमहूर्त 
अधिक तेतीस सागरोपम की कही है । वह पांच अनुत्तर विमान 
सम्बन्धी समञ्चनी चाहिए क्योकि शुक्ल लेश्या की इतनी लम्बी 
स्थिति अनुत्तर विमानो मेँ ही पाई जा सकती हे, दूसरी जगह नही । 
एसा खलु लेसाणं, ओदहेण ठिई वण्णिया होड । 
चउसु वि गइसु एत्तो, लेसाण ठिडं तु वोच्छामि ॥ 
- ओदहेण - ओघ-अर्थात्‌ सामान्य रूप से, लेसाण - 
लेश्याओं की, एसा - यह, ठिई ~ स्थिति, वण्णिया होड - कही 
गई है, एत्तो - यँ से आगे, चउसु वि ~ चारो, गडसु - गतियों मे, 
लेसाण - लेश्याओं की, ठिडं - स्थिति, वोच्छामि ~ करहूगा ॥ ४०॥ 
दसवास सहस्साईं, काञए ठिई जहण्णिया होड । 
` <~. तिण्णुदही पलिओवम, असंखभागं उंक्कोसा॥ 
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- काऊए - कापोत-लेश्या की, जहण्णिया ~ जघन्य 
दिई - स्थिति, दसवास सहस्साइं - दस हजार वर्ष कौ, च - 
ओर, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, तिण्णुदही - तीन सागरोपम ओर, 
पलिओवम असंखभागं ~ पल्योपम का असंख्यातर्वाँ भाग अधिक 
होड - होती है ॥४१ ॥ 

तिण्णुदही पलिओवमः, 

असंखभागो जहण्णेण णीलठिडईं । 

दस उदही पलिओवम, 

असंखभागं च उक्कोसा ॥ ४२ ॥ 

- णील ठिई - नील-लेश्या की स्थित्ति, जहण्णेण - 
जघन्य, तिण्णुदही- तीन सागरोपम ओर, पलिओवम 
असंखभागो - पल्योपम का असंख्यातर्वां भाग अधिक, च - ओर्‌, 
उक्कोसा - उत्कृष्ट, दस उदही - दस सागरोपम ओर, 
पलिओवम असंखभागं ~ पल्योपम का असंख्यातर्वाँ भाग अधिक 
होती है ॥४२ ॥ 

दस-उदही-पलिओवम, 

असंखभागं जहण्णिया टो । 

तेत्तीस-सागरादु, 

उक्कोसा होइ किण्हाए ॥ ४३ ॥ 

- किण्हाए (लेसाए ) - कृष्ण-लेश्या की, जहण्णिया - 
जघन्य स्थिति, दस उदही - दस सागरोपम ओर, पलिओवम 
असंखभागं ~ पल्योपम का असंख्यातर्वा भाग अधिक, होड - 
होती पै ओर, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, तेतीस सागराइं ~ तेतीस `. 
सागरोपम की, टोट - होती है ॥४३॥ 
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एसा णेरडयाणं, लेसाण ठिडईं उ वण्णिया होड । 
तेण परं वुच्छामि, तिरिय-मणुस्साण देवाणं # 
- एसा - यह णेरडयाण ~ नैरयिक जीवों की, लेसाण - 
लेश्याओं कौ, ठि ~ स्थिति, वण्णिया होड ~ वर्णन की गईं 
है, तेण परं ~ इसके आगे, तिरियमणुस्साण देवाणं - तिर्यञ्च 
मनुष्य ओौर देवों की लेश्याओं को स्थिति का, वुच्छामि - वर्णन 
करूंगा ॥ ४४ ॥ 
अंतोमुहुत्तमद्धं, लेसाण ठिडं जहिं जहिं जा उ । 
तिरियाण णराणं वा, वजिित्ता केवलं लेसं ॥ ४५॥ 
- केवलं लेसं - केवली की शुक्ल-लेश्या को, वलित्ता - 
छोड कर, तिरियाण - तिर्यञ्च, वा - ओर, णराणं - मनुष्यों मे, 
जहिं जहिं - जह जहां, जा उ - जो-जो लेश्या है, लेसाण - 
उन लेश्याओं की जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति, अंतोयुहुत्तमद्धं - 
अन्तर्मुहूर्तं है ॥ ४५ ॥ 
मुहुत्तद्धं तु जहण्णा, उक्कोसा होड युव्वकोडीं उ। 
णवर्हिं वरिसेहिं ऊणा, णायव्वा सुक्कलेसाए ॥ 
- सुक्कलेसाए - केवली कौ शुक्ल-लेश्या की, जहण्णा - 
जघन्य स्थिति, मुहुत्तद्धं - अन्तरमहूर्च, तु - ओर, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट स्थिति, णवि वरिसेहिं ऊणा - नौ वर्षं कम, 
पुव्बकोडी - एक करोड पूर्वं की, होड - होती हे एेसा, 
णायव्वा ~ जानना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
.~-. विवेचन - एक करोड़ पूर्वं वर्षं की उम्र वाला कोई व्यक्ति 
 “ वर्षकी उम्नमेदीक्षाले ओर उसी दिन उसे केवलज्ञान हो जाय 
अपेक्षा से शुक्ललेश्या की यह स्थिति समञ्चनी चाहिये । 
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एसा तिरिय-णराणं, लेसाण ठि उ वण्णिया होड । 

तेण परं वोच्छामि, लेसखाण ठिई उ देवाणं ॥ ४७॥ 

- एसा - यह तिरिय णराणं ~ तिर्यच ओर मनुष्यों की, 
लेसाण - लेश्याओं की, ठिई ~ स्थिति का, वण्णिया होड - 
वर्णन हुआ, तेण परं - इसके अगे, देवाणं ~ देवताओं कौ, 
लेसाण ~ लेश्याओं की, ठिई ~ स्थिति का, वोच्छामि - वर्णन 
करूंगा ॥ ४७ ॥ 

दसवाय-सहस्साइ, किण्डाए ठिई जहण्णिया होड़। 

पलियमसंखिजडमो, उक्कोसा होइ किण्डाए ॥ 

- किण्डाए, किण्डाए - कृष्णलेश्या की, जहण्णिया - 
जघन्य, ठि ~ स्थिति, दसवास सहस्साईं - दस हजार वर्प की 
होड - होती है ओर, उक््कोसा ~ उत्कृष्ट स्थिति, 
पलियमसंखिच्नडमो - पल्योपम का असंख्याता भाग, होड - 
होती है || ४८ ॥ 

जा किण्डाए्‌ ठि खलुः 

उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया । 

जहण्णेणं णीलाए, ` 

पलियमसंखं च उस्कोसा ॥ ४९ ॥ 

- किण्हाए्‌ ~ कृष्ण-लेश्या की, जा - जो, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, ठि ~ स्थिति दे, सा - उससे, समवमव्भटिया - एक 
समय अधिक, णीलाए ~ नील-लेश्या की, जहण्णेणं - जघन्य 
स्थिति हे, च - ओर, पलियमसंखं ~ पल्योपम का असंख्यातवां 
भाग अधिक, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट स्थिति टै ॥ ४९ ॥ 
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जाणीलाए ठि खलु, ` ` 

उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । . 

जहण्णेणं काञए, ` 

पलियमसंखं च उक्कोसा ॥ ५० ॥ 

- णीलाए - नील लेश्या की, जा - जो, उक्कोसा - 
उत्कृष्ट, विर - स्थिति है, सा ~ उससे, समयमन्भहिया - एक 
समय अधिक, काञए ~ कापोत-लेश्या की, जहण्णेणं - जघन्य 
स्थिति है, च - ओर, पलियमसंखं - पल्योपम का असंख्यातवं 
भाग अधिक, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट स्थिति है ॥५० ॥ 

तेण परं बोच्छामि, तेऊ लेसा जहा सुरगणाणं । 

भवणवड-वाणमंतर, जोडस-वेमाणियाणं च ॥ 

~ तेण परं ~ इसके अगे, भवणवड बाणमंतर जोडस 
वेमाणियाणं च ~ भवनपति वाणव्यन्तर, ज्योतिषी ओर वैमानिक, 
सुरगणाणं ~ देवताओं के समूह मे, तेऊ लेसा ~ तेजो-लेश्या. कौ. 
स्थिति, जहा ~ जिस प्रकार होती है उसे, वोच्छामि ~ कटूगा । 

पलिओवमं जहण्णा, 

उक्कोसा सागरा उ दुण्णहिया । 

पलियमसंखेजेणं, 

होड भागेण तेऊए ॥ ५२ ॥ 

- तेऊए ~ तेजो-लेश्या की, जहेण्णा - जघन्य स्थिति, 
 पलिओवमं - एक पल्योपम, उ ~ ओर, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट 
. स्थिति, पलियमसंखेजेणं - पल्योपम के असंख्यातवे, भागेण - 

भाग सहित, दुण्णहिया - द्वि अधिक-दो, सागरा ~ सागरोपम, 
होड - है ।।५२॥ 
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विवेचन ~ यह स्थिति वैमानिक देवँ मे समञ्लनी चाहिए । 
क्योकि सौधर्म देवलोक के देवों की जघन्य स्थिति एक पल्योपम 
की तथा ईशान्‌ देवलोक के देवों कौ जघन्य स्थिति एक पल्योपम 
से कु अधिक है तथा पहले ओर दूसरे इन दोनों देवलोको के. 
देवों में क्रमशः उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम तथा दो सागरोपम से 
कुछ अधिक्‌ की होती है । 

इस प्रकार वैमानिक देवों की अपेक्षा ही तेजो लेश्या कौ यह 
स्थिति घटित हो सकती है । | 

दसवास-सहस्साइ, तेरए ठिई जहण्णिया होड । 

` दुण्णुदही पलिओवम, असंखभागं च उक्कोस्सा ॥ 

- भवनपति ओर. वाणव्यन्तर देवों की अपेक्षा से, तेऊए - 
तेजोलेश्या की, जहण्णिया - .जघन्य, ठिई - स्थिति, दसवास 
सहस्साईं ~ दस हजार वर्ष को है, च ~ ओर ईशान देवलोक की 
अपेक्षा से, उक्कोसा - उत्कृष्ट स्थिति, पलिओवम असंखभागं- 
पल्योपम के असंख्यातवे भाग सहित, दुण्णुदही ~ दौ सागरोपम 
की है ॥५२३ ॥ 

जा तेऊए ठिई खलु, 

उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया । 

जहण्णेणं पम्हाए, 

दस उ मुहुत्ताहियाई उक्कोसा ॥ ५४ ॥ 

- तेउए॒ - तेजोलेश्या की, जा - जो, उक्कोसा - उत्कृष्ट, 
ठिडई ~ स्थिति है, सा - उससे, समयमव्भहिया - एक समय 
अधिक, पष्हाए्‌ - पदमलेश्या की, जहण्णेणं - जघन्य स्थिति जाननी 
चाहिए, उ - ओौर, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट स्थिति, मुहुत्ताहियाड - 
एक मुत्तं अधिक, दस - दस सागरोपम है ॥ ५.४ ॥ 
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जा पम्हाए ठिडईं खलु, ` 

उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया । 

जहण्णेणं सुक्काए, 

तेत्तीस-मुहुत्तमन्भहिया ॥ ५५ ॥ 

- जा - जो, पष्हाए - पद्यलेश्या की, उक्कोसा - उत्कृष्ट, 
सिई - स्थिति है, सा - उससे, समयमन्भहिया - एक समय 
~ अधिक, सुक्काए ~ शुक्ललेश्या की, जहण्णेणं - जघन्य स्थिति 
होती है, उ ~ ओर उत्कृष्ट स्थिति, सुहुत्तमन्भहिया ~ एक मुहूर्त 
अधिक, तेत्तीस - तेतीस सागरोपम की हे ॥ ५५ ॥ 

किण्डा णीला काऊ, 

तिण्णि.वि एयाओ अहम्मलेस्साओ । 

एयाहि तिहि चि जीवो, 

दुग्गडुं उववसज्नडइ ॥ ५६ ॥ 

- किण्डा - कृष्ण लेश्या, णीला - नील लेश्या ओर 
काऊ - कापोत लेश्या, एयाओ - ये, तिण्णि वि ~ तीन, 
अहम्मलेस्साओ - अधर्म (अप्रशस्त) लेश्या है, एयाहि ~ रन, 
तिहि वि - तीन लेश्याओं से, जीवे ~ जीव, दुगड - दुर्गति मे, 
उवरवनज्जड - उत्पन्न होता हे । । 

तेऊ पम्हा सुक्का, तिण्णि वि एयाओ धम्मलेसाओो। 

एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गहं उववजड़ ॥ ५७॥ 

- ते - तेजोलेश्या, पम्हा ~ पद्मलेश्या ओर, सुक्का 
शुक्ललेश्या, एयाओ - ये, तिण्णि वि - तीनो, धम्मलेस्साओ ~ धर्म 
(प्रशस्त) लेश्या् है, एयाहि ~ इन, तिहि वि - तीनों लेश्याओं से, 
जीवो - जीव, सुग्गडं - सुगति मे, उववज्नड़ ~ उत्पतन होता है ॥ 
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मेद्य 

लेस्सा्हिं सव्वार्हि, पटढमे समयम्मि परिणयार्हिं तु। 

ण हु कस्स उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५८। 

- मरण समय के, पढमे - पहले, समयम्मि - समय मे, 
परिणया्हिं - परिणत हुई, सव्वाहिं ~ सभी, लेस्सार्हिं - लेश्याओं 
से, हु - निश्चय ही, कस्सइ - किसी भी, जीवस्स - जीव की 
परे भवे - पर-भव मे, उववत्ति (उववाओ ) - उत्पत्ति, ण अत्थि- 
नहीं होती है (छहों लेश्याओं मे से किसी भी लेश्या को आये हुए 
केवल एक समय हुआ हो तो उस समय कोई भी जीव मृत्यु को 
प्राप्त नहीं होता है ।) ॥५८ ॥ 

लेस्सा्हिं सव्वार्हि, | 

चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 

ण हु कस्सह्‌ उववत्ति, 

परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ ५९ ॥ 


- मरण काल के, चरिमे - अन्तिम, समयम्मि - समय में, 
-परिणयार्हिं - परिणत हुई, स्वाहिं - सभी, लेस्सा्हिं - लेश्याओं 
से, हु - निश्चय ही, कस्स - किसी भी, जीवस्स ~ जीव की, 
परे भवे ~ पर-भव मे, उववत्ति (उववाओ ) - उत्पत्ति, ण अत्थि- 
नर्ही होती (मृत्यु के समय पर आगामी जन्म के लिए जब इस 

आत्मा का लेश्याओं में परिवर्तन होता है उस समय किसी भी 
लेश्या के प्रथम ओर अन्तिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्चि 
नहीं होती है) ॥ ५९॥ 


अंतमुहुत्तम्मि गए, अतमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
लेस्सा्हिं परिणयार्हि, जीवा गच्छंति परलोयं ॥ 


६८० उत्तराध्ययनं सूत्रं अ० ३४ 
एषतो 

- अंतमुदुत्तम्मि - अन्तरमुहू्त, गए ~ बीत जाने पर, चेव - 
ओर, अंतमुहुत्तम्मि - अन्तमुदुर्त, सेसए - शेष रहने पर, 
परिणयार्िं - परिणत हुई, लेस्सादहिं - लेश्याओं से सहित हो कर, 
जीवा - जीव, परलोयं - परलोक मे, गच्छंति ~ जाते हे ॥ ६०॥ 

विवेचन - जब जीव की अन्तरमुहूर्तं परिमाण आयु शेष रह 
जाती है त आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेश्था का परिणाम 
उस जीव मेँ अवश्य आ जाता है, फिर उसी लेश्या के साथ जीवे 
परभव में उत्पन्न होता है ओर उत्पन्न होने के अन्तर्मुहू्तं तक उसी 
लेश्या के परिणाम रहते हैँ ॥ ६० ॥ 

तम्हा एयासिं लेसाणं, आणुभावे तियाणिया । 

अप्यसत्थाओ वित्ता, पसत्थाओऽहिद्िए मुणी॥ 

- त्ति वेमि ॥ 

- तम्हा - इसलिए, एयासिं - इन, लेस्साणं ~ लेश्याओं के 
आणुभावे - अनुभावो (रस चिशेष) को, वियाणिया - जान कर 
मुणी - मुनि-साधु, अप्पसत्थाओ - अप्रशस्त लेश्याओं को 
वलिित्ता ~ छोड़ कर, पसत्थाओ ~ प्रशस्त लेश्याओं को 
अटिदधिए ~ धारण करे ॥ ६१ ॥ त्ति वेमि - ेसा मँ कहता हू ॥ 

विवेचन - कृष्ण लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेश्या ये 
तीन अप्रशस्त लेया है क्योकि ये दुर्गति का कारण हैँ । तेजो 
लेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या ये तीन शुभ लेशा हैँ क्योकि ये 
सुगति का कारण है । इन लेश्याओं के उक्त स्वरूप को जान कर 
अप्रशस्त (अधर्म) लेश्याओं का त्याग करे ओर प्रशस्त (धर्म) 
लेश्याओं को धारण करे । 


।। चोत्तीसवाों अध्ययन समाप्त ॥ 


अनगार मार्ग गति नामक पैतीसवां अध्ययन 


सुणेह मे एगग्गमणा, मग्गं बुद्धेहि देसिवं । ` 
जमायरंतो भिक्खू, दुक्खाणंतकरे भवे ॥ १ .॥ 


- बुद्धिं ~ सर्वज्ञ भगवान्‌ द्वारा, देसियं - देशित-कटहे हुए, 
सग्गं \- मार्ग को, मे - मुञ्च से, एगग्गमणा ~ एकाग्र चित्त हो कर, 
सुणेह - सुनो, जं - जिसका, आयरतो ~ आचरण करता 
भिक्खू - भिक्षु-साधु, दुक्खाणं - दुःखों का, अंतकरे ~ जन्त.कसने 
वाला, भवे - होता है ॥ १ ॥ 

तिवेचन - इस अध्ययन का नाम ' अनगार मार्ग गति ' है इस 
में "अनगार! शब्द की टीका करते हुए लिखा है कि - अनगार शब्द 
को जानने के लिये पहले ' अगार" शब्द को जानना आवश्यक है । 

" उगेर्हुमदषदादिभिर्िर्वृत्तमगारम्‌ (अगारं-गृहं) अगारं द्विविधं 
द्रव्यभावभेदात्‌ । द्रव्यागारं पूर्वोक्तम्‌, भावागारं पुनः अगैः विपाक 
कालेऽपि जीवविपाकितया शरीर पुद्गशलादिषु बहिः प्रवृत्तिरहिते 
अनन्तानुबन्धादिभिर्निवृत्तं कषायमोहनीयम्‌ ।'* . “ˆ 

अर्थात्‌ - चूना, ईट, पत्थर, लकड आदि से बनाया हुआं 
घर द्रव्य अगार कहलाता है । अनन्तानुबन्धी आदि कषाय मोहनीय 
को भाव अगार कहते दँ । 

जिसने द्रव्य अगार (घर) ओर भाव अगार दोनों को छोड 
दिया है ओर दोनों की लालसा को भी त्याग कर दिया है, -उसे 
अनगार कहते दँ । मुनिवृत्ति अंगीकार करने के बाद भी घरौं की 
लालसा बनी रहे कि - अमुक गांव में अमुक नगर मेँ अमुक . 
शहर मे मेरी मान्यता के इतने घर है" तो एक्‌ कवि ने कहा है - 
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धर एक को छोड कर घर घेरे चहं ओर । 

उक्यो थो हरि भजन को, कीधी नरक मेँ ठोर ॥ 

गृहस्थ मे तो अपने एक घर की ही चिन्ता थी मुनि बनने के 
बाद अनेक घरों की चिन्ता मोल ले ली । अनेक घरों पर ममता 
ओर मूर्च्छा होना महापरिग्रह है । महापरिग्रह नरक का कारण है । 
मुनि को इस प्रकार चिन्ता नहीं करनी चाहिये । । 

ठाणाङ्ग सूत्र के दूसरे ठाणे मेँ दो प्रकार का धर्म कहा है - 
अगार धम्मे चेव अणगार धम्मे चेव । अगार अर्थात्‌ घर में रहते 
हुए श्रावक त्रतों का पालन करना अगार धर्म है । कुछ लोग इसे 
आगार ' धर्म कह देते हैँ वह आगमानुकूल नहीं है इसलि 
"अगार धर्म" ही कहना चाहिये तब ही अनगार शब्द शुद्ध बनं 
सकता है । जिन्होने द्रव्य अगार ओर भाव अगार दोनों का त्याग 
कर दिया है वे अनगार कहलाते हैँ । अर्थात्‌ पांच महात्रत पांच 
समिति तीन गुप्ति रूप तेरह प्रकार के चारित्र का पालन करने 
वाले मुनि महात्मा * अनगार ' कहलाते हैँ । 

गिहवासं परिच्चजज, पव्वज्जामस्सिए मुणी । 

इमे संगे वियाणिजना, जेहि सजंति माणवा ॥२॥ 

~ गिहवासं ~ गृहस्थवास का, परिच्यज्न ~ त्याग कर के 
पव्वजां - प्रव्रज्या का, अस्सिए ~ आश्रित-आश्रय लेने वाला, 
मुणी - मुनि, इमे - इन, संगे - माता-पिता पुत्र-कलत्र (स्त्री) 
आदि के संगों की, जेहि - जिनसे, माणवा ~ मानव-मनुष्य, 
सजंति ~ आसक्तियों मेँ फैंस कर कर्म-बन्धन को प्राप्त होते दै 

उन्हे, वियाणिज्ना - जान कर छोड देवे ॥ २ ॥ 

। विवेचन ~ मूल में गिहवास' शब्द दिया है जिसकी संस्कृत 
छाया ' गृहवास' करके अर्थं ऊपर दिया है । किन्तु टीकाकार ने 
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कंठी 
"गिहवास' की संस्कृत छाय ' गृहपाश' भी की है । पाश का अर्थ 
हे - जाल, बन्धन । जाल या बन्धन में पड़ा हुआ व्यक्ति परवश 
हो जाता है, इसी प्रकार गृहस्थावास में रहा हुआ जीव भी परवश 
हो जाता है । इसलिए गृहस्थ अवस्था को " पाश ' कहा गया है । 
तहेव दिसं अलियं, चोजं अबंभ-सेवणं । 
इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवजए ॥ ३ ॥ 

- हंसं ~ हिंसा, अलियं - अलीक-ल्ूठ, चोजं ~ चौर्य- 
चोरी, अबंभसेवणं- अब्रह्मचर्य (मैथुन) सेवन, इच्छाकामं - 
अप्राप्त वस्तु की इच्छ, तहेव, च - ओर, लोभं - लोभ इन सभी 
का, संजओ- संयत पुरुष, परिवजए - त्याग कर देवे ॥३ ॥ 

मणोहरं चित्तघरं, मल्लधूवेण वासियं । 

सकवाड पंडुरुल्लोयं, मणसा वि ण पत्थए ॥ ४ ॥ 

इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए । 

दुक्कराइं णिवारेड, कामराग-विवड्णे ॥५ ॥ 

- मणोहरं - मनोहर (चित्त को आकर्षित करने वाला), 
मल्लधूवेण वासियं - माल्य ओर अगर-चन्दनादि धूप से 
वासित (सुगन्धित), सकवाडं - कपाट युक्त, पंड्रुल्लोयं - 
श्वेत वस्त्रो से विभूषित या चन्दवा आदि लगा कर सुसस्ित किये 
हए, चित्तपरं - चित्रो से युक्त मकान की साघु, मणसा वि - 
मन से भी, ण पत्थए्‌ - इच्छा न करे क्योकि, कामरागविवडणे - 
काम-राग को बढाने वाले, तारिसग्मि - तादृश-उपरोक्त प्रकार के, 
उवसए - उपाश्रय मे, भिक्छुस्स - साधु के लिए, इंदियाणि - 


इन्ियों को, णिवारेड - निवारण करना अर्थात्‌ रोकना, दुक्कराडं - 
बडा कठिन है ॥ ४-५॥ ४ 
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विवेचन - मनोहर चित्रौ से सुशोभित,पुष्प ओर अगर- 
चन्दनादि सुगन्धित पदार्थो से सुवासित, सुन्दर श्वेत वस्त्र तथा 
चन्दवों द्वारा सुसच्जित स्थान में साधु न रहे, क्योकि उपरोक्त 
प्रकार से सुसज्ित मकान में साधु को अपना इन्दरिय-संयम रखना 
कठिन हो जाता है, क्योकि उपरोक्त प्रकार का स्थान ` काम-रग 
को बढाने वाला होता है । इसलिए साधु को एेसे घर में न रहना 
चाहिए । कामराग की वृद्धि का कारण होने से एेसे स्थान में रहने 
कासाधु के लिए निषेध किया गया है, किन्तु किंवाड़ खोलने ओर 
बन्द करने का निषेध नहीं किया गया हे । 

बृहत्कल्प सूत्र के पहले ओर दूसरे उद्देशक में बतलाया गवा 
है कि - कपाट सहित मकान न मिलने पर साधु तो खुले मकान 
में अथवा खुली जगह मेँ भी रात्रि निवास कर सकता हे । किन्तु 
साध्वियो को तो कपाट सहित बन्द मकान में हौ ठहरना चाहिये । 
बन्द मकान मे ठहरने पर रत्र में लघुनीत आदि परठने के लिये 
किंवाड खोलने ओर बन्द करने ही पड़ते दँ इसलिये किसी एक 
जैन सम्प्रदाय विशेष का यह कहना कि ~ "जैन साधु साध्यो 
को किवाड खोलना ओर बन्द करना नहीं कल्पता हे" यह कर्न 
आगम विरुद्ध है । तथा इस गाथा में किंवाड सहित मकान मं 
उतरने का ओर किंवाड को खोलने ओर बन्द करने का निषेध 
नहीं किया गया हे । 

सुसाणे सुण्णगारे वा, रुक्खमूले व इक्कञ । 

पट्रिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥६॥ 

~ सुसाणे - श्मशान मे, वा - अथवा, सुण्णगारे - सूने ष 
मे, वा - अथवा रुक्छमूले ~ वृक्ष के नीचे, वां ~ अथवा 
परकडे - परकृत (गृहस्य ने जो अपने निज के लिए बनाया ह), 
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तत्थ - एेसे, पटुरिवके - प्रतिरिक्त-स्त्री, पशु ओर नपुंसक से रहित 
एकान्त स्थान मे, इक्क ओ - एकक-राग-द्वेष रहित हो कर साधु, 
वासं अभिरोयए ~ रहने की इच्छा करे अर्थात्‌ रहे ॥ ६ ॥ 
फासुयग्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणभिहुए । 

तत्थ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए ॥ ७ ॥ 

- फासुयग्मि - प्रासुक अर्थात्‌ जीव रहित, अणावाहे - 
बाधा-रहित (जहाँ अपने संयम मे ओर दूसरे लोगो को किसी प्रकार 
की बाधान हो) ओर जो, इत्थीहिं - स्त्री आदि के, अणभिदहुए - 
अनभिद्रुत-उपद्रव से रहित हो, तत्थ - एसे स्थान मे, परमसंजए - 
परम संयत-श्रेष्ठ संयम वाला, भिक्खू - भिक्षु-साधु,वासं संकप्पए- 
रहने का संकल्प करे (एेसे स्थान म साधु रहे) ॥७ ॥ 

ण सयं गिहाइं कुव्विजा, णेव अण्णोर्हिं कारए । 

गिह कम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए वहो ॥८ ॥ 

- सयं ~ साधु स्वयं, गिहाईं - घर, ण कुत्विजा - न बनावे 
ओर, णेव - न, अण्णे्हिं - दूसरों से, कारए ~ बनवावे ओर बनाने 
वालों कौ अनुमोदना भी न करे क्योकि, गिहकम्मसमारंभे - घर 
बनाने के समारम्भ में, भूयाणं - भूत-ग्राणियों का, वहो ~ वध 
(हिंसा), दिस्सए - दिखाई देता है ॥ ८ ॥ 

तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बादराण य । 

तम्हा गिहसमारंभं, संज परिवज्जए ॥ ९ ॥ 

- घर नाने मे, तसाणं - त्रस, च - ओर, थावराण - स्थावर, 
सुहुमाणं - सूक्ष्म, य - ओर, बादराण - बादर जीवों की हिंसा 
होती है, तम्हा - इसलिए, संजओ ~ संयमी साधु, गिहसमारंभं - घर 
-बनाने के समारम्भ को, परिबस्नए - त्याग दे ॥ ९ ॥ 

विवेचन - गाथा में सूक्ष्म जीवों की हिंसा का भी कथन 
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किया है किन्तु सूक्ष्म नामकर्म के उदय से जो जीव सूक्ष्म हँ उनकी 
हिंसा होती नहीं है इसलिये जिनका शरीर अत्यन्त छोटा है एसे 
कुथुआ, लालचींरी आदि कौ हिंसा समञ्चनी चाहिये अथवा भाव 
कौ अपेक्षा उन सूक्ष्म नामकर्म वाले जीवों कौ हिंसा समञ्चन 
चाहिये । द्रव्य से तो उन जीवों कौ हिंसा नहीं होती है किन्तु भाव 
सेतो उनकी भी हिंसा हो सकती है । 

तदेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य । 

पाणभूयदयदाए, ण पये ण पयावए ॥ ९० ॥ 

- तेव - इसी प्रकार, भत्तपाणेसु - भक्तपान-ओआहार-पानी 
को, पयणे - स्वयं पकाने मे, य - ओर, पयावणेसु - दूसरों से 
पकवान में प्राणियों को हिंसा होती हे इसलिए. पाणभूयदयद्ाए - 
प्राणी (द्वीन्दियादि) भूत (पृथिव्यादि जीवों की रक्षा के लिए) 
साधु, ण पए ~ न स्वयं पकावे, ण पयावएु ~ न दूसरों से 
पकवावे ओर पकाने वालों की अनुमोदना भी न करे ॥ १० ॥ 

विवेचन - गाथा मेँ प्राण, भूत ये दो शब्द दिये है । ये 
उपलक्षण है । इससे प्राण, भूत, जीव, सत्त्व इन चारों का ग्रहण हो 
जाता है अर्थात्‌ यहोँ एकेन्द्िय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सभी जीवों 
का ग्रहणकियागयाहै। . 

जलधण्णणिस्सिया जीवा, पुढवी-कदुणिस्सिया। 

हम्मंति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्खू ण पयावए्‌ ॥ 

- भक्तपाणेसु - भक्तपान-आहार पानी को स्वयं पकाने 
ओर पकवाने मे, जलधण्णणिस्सिया - जल ओौर धान्य के आश्रित 
ओर पुढवीकटुणिस्सिया - पृथ्वी ओर काष्ठ (ईन्धन) के आश्रित, 
जीवा ~ अनेक जीव, हम्मंति ~ मारे जाते दँ, तम्हा - इसलिणए, 


~ भक्खू - साधु स्वयं न पकावे, ण पयावएु - न दूसरों से पकवावे 


` पकवाने वालों की अनुमोदना भी न करे ॥ ११ ॥ 
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. ` विसप्ये सव्बओ धारे, बहुपाणि-विणासणे । 

-णलत्थि जोडसमे सत्थे, तंम्हा जोड ण दीवए्‌॥ ९२॥ ` 

~ सेव्वओ ~ सब दिशाओं मे, धारे ~ शस्त्र की धारा के 
समान, विसप्ये ~ फेलने वाली ओर, बहुपाणि विणासणे - 
बहुत प्राणियों का नीश क्रे वाली, जोडसमे - ज्योति सम-अग्नि 
के समान, सत्थे - शस्त्र, णत्थि ~ दूसरा कोई नहीं हे, तम्हा - 
इसलिए साधु कभी भी, जोड - ज्योति-अग्नि को, ण दीवए - न 
जलवे, न दूसरों से जलवावे ओर जलाने वालों को अनुमोदना भी 
नकरे ॥ १२ ॥ । 


हिरण्णं जायरूवं च, मणसा वि ण पत्थए । 
समलेदु कंचणे भिक्खू, विरए कय-विक्कए्‌ ॥ 
~ समलेदुकंचणे - समलोष्टकाञ्चन-मिी के ठेले को ओर 
सोने को समान समञ्ञने वाला, कयविक्कए ~ क्रयविक्रय (खरीदने 
ओर बेचने) की क्रियाओं से, विरए्‌ - विरक्त (निवृत्त) हुआ, 
भिक्खू - भिक्ु-साधु, दिरण्णं - दिरण्य-सोना, जायरूवं ~ जात 
रूप-चोदी, च ~ ओर धनधान्यादि परिग्रह को, मणसा वि - मन से 
भी, ण पत्थएु - न चाहे ॥ १३॥ 
किणंतो कञो होड, विक्किणंतो य वाणिओ । 
. कयविक्कयम्मि वतो, भिक्खू ण भवड्‌ तारिसो ॥ 
` ~ किणंतो - खरीदता हुआ, कड - खरीदने वाला 
(ग्राहक) होड - होता है, य - ओर, विकिकणंतो ~ बेचता हुआ, . 
बाणिओ ~ वणिक्‌ होता दै, कयविक्कयम्मि - खरीदने ओर बेचने 
के कार्य मे, वहतो - प्रवृत्ति करता हुआ, भिक्खू ~ साधु, तारिसो- 
तादृश अर्थीत्‌ जेसा सूत्र मे कहा है वैसा साधु, ण भव्‌ - नहीं होता 
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हे अर्थात्‌ क्रयविक्रय करने वाला साधु, भाव-साधु नर्ही हो सकता, 
` वह गृहस्थ के समान हो जाता है ॥ ९४ ॥ 

भिक्खियव्वं ण केयव्वें, 

भिक्खुणा भिक्खवित्तिणा। 

कयविक्कओ महादोसो, 

भिक्खावित्ती सुहावहा ॥९५॥ 

- भिक्खवित्तिणा - भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले, 
भिक्खुणा - भिक्षु को, भिक्खियव्वं - भिक्षा मोग कर ही अपना 
निर्वाह करना चाहिए किन्तु, ण केयव्वं ~ खरीद कर कोई वस्तु 
न लेनी चाहिए क्यौकि, कयविक्कञओ - क्रयविक्रय करना, 
महादोसो - महादोष है ओर, भिक्खावित्ती - भिक्षावृत्ति 
सुहावहा - इस लोक ओर परलोक में सुखकारी (कल्याणकारी) 
हे ॥ १५ ॥ 

विवेचन - क्रय विक्रय करने में संयम कौ विराधना भौर 
तीर्थङ्कर भगवान्‌ की आज्ञा की विराधना रूप महादोष लगता है । 

समुयाणं उछमेसिजा, जहासुत्तमणिंदियं । 

लाभालाभम्मि संतु, पिंडवायं चरे मुणी ॥ १६॥ 

- जहासुत्तं ~ यथासूत्र-सूत्र के अनुसार, अणिंदियं - 
अनिन्दित घरों से, उंछं - थोडा-थोड़ा आहार लेते हए. समुयाणं - 
समुदानी भिक्षा की, एसिञ्ना - एषणा करे ओर, लाभालाभम्मि - 
लाभ `जौर अलाभ मे, संतु - संतुष्ट रहता हुआ, मुणी ~ मुनि, 
पिंडवायं - पिंडपात-आहार के लिए, चरे - विचरे ॥ १६ ॥ 

विवेचन आहारादि का लाभ होने पर हरित न होवे ओर 
` `" आहारादि की प्राप्ति न होने पर खेद भी न करं । दोनों स्थितियों 
~+ समभाव पूर्वक सन्तोष करे । 
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अलोले ण रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिए । 

ण रसड्ाए भंजिजा, जवणडाए महामुणी ॥ १७॥ 

- अलोले ~ सरस भोजन में लोलुपता-रहित, रसे - रसों 
मे, ण गिद्धे - गृद्धि-रहित, जिन्भादते - जिह्वान्दरियिकोवश में: 
रखने वाला ओर, अमुच्छिए - मूर्च्छा (आसविति) रहित, ` 
महामुणी - महामुनि, रसदाए - रसार्थ-स्वाद के लिए अथवा 
शारीरिक धातुओं की वृद्धि के लिए, ण भंजिजा - आहार न करे 
किन्तु, जवणडुाए - संयम रूप यात्रा के निर्वाह के लिए ही 
आहारे करे ॥ ९७ ॥ 

अच्चणं रणं चेव, वेदणं पूयणं तहा । 

इड्िसक्कार-सम्पाणं, मणसा वि ण पत्थए ॥ 

- अच्चणं - अर्चा (चन्दनादि से पूजा), चेव - ओर 
` रयणं - रचना (स्वस्तिकादि की रचना) वंदणं ~ वन्दना, तहा - 

तथा, पूयणं - विशिष्ट वस्त्रादि देने रूप पूजा, इडिसक्कार 

सम्माणं ~ आमर्शं ओषधि आदि लन्धियों की ऋद्धि, सत्कार ओौर 
सम्मान को साधु, मणसा वि - मन से भी, ण पत्थए्‌ - न चाहे 
अर्थात्‌ मन वचन ओर काया तीनों योगों से सत्कारादि की प्रार्थना 
(चाहना) नहीं करे ॥ १८ ॥ 

सुक्कञ्डयाणं छ्ियाएजा, अणियाणे अकिचणे । 

वोसदुकाए विहरेजना, जाव कालस्स पञ्ज ॥ 

~ जाव - जब तक, कालस्स - मृत्यु का, पजंओ - 
पर्याय- अवसर-समय प्राप्त हो तब ठक (यावच्जीवन), अणियाणे- 
अनिदान-नियाणा रहित, अर्किंचणे - अकिञ्चन परिग्रह-रहित तथा, 
वोसहुकाए - व्युत्सष्टकाय-शरीर के ममत्व भाव से भी रहित हो 
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कर, सुक्कज्छ्याणं - शुक्ल-ध्यान, इ्ियाएजा- ध्यावे ओर, 
विहरेजा - अप्रतिबद्ध विहार करे ॥ १९ ॥ 

णिजृहिरुण आहारं, कालधम्मे उवद्िएु । 

जहिरुण माणुसं बोदिं, पटू दुक्खा विमुच्च ॥ 

- कालधम्मे - कालधर्मं अर्थात्‌ मृत्यु का समय, उवद्टिए - 
उपस्थित होने पर, आहारं - चारों प्रकार के आहार का, 
णिजूहिरण ~ त्याग कर के, माणुसं ~ इस मनुष्य सम्बन्धी, 
बोदिं - बोदि - ओदारिक शरीर को, जहिऊण ~ छोड़ कर, पू - 
प्रभु अर्थात्‌ समर्थं मुनि, दुक्खे - सन दुःखों से, विमुच्य - 
विमुक्त हो जाता है अर्थात्‌ छूट जाता है ॥ २० ॥ 

णिम्ममे णिरहंकारे, बीयरागो अणासवो । 

संपत्तो केवलं णाणं, सासयं परिणिव्तुए ॥ २९॥ 

- णिम्ममे - निर्मम-ममत्व-रहित, णिरहंकारे ~ निरहंकार 
अहंकार -रहित, वीयरागो ~ वीतराग, अणासवो - अनाक्लव-आक्तवे 
रहित बना हुआ मुनि, केवलं णाणं ~ केवलज्ञान को, संपत्तो - 
पराप्त कर के, सासयं - सदा के लिए, परिणिव्वुए - परिनिरवृत- 
सुखी हो जाता (मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता) है ॥ २१ ॥ 
त्ति वेमि - एेसामें कहता हूं । 

विवेचन - गाथा में सिर्फ केवलज्ञान शब्द दिया है किनु 
केवलज्ञान ओर केवलदर्शन दोनों एक साथ उत्पन्न होते हं । 
इसलिये यहाँ "केवलज्ञान" शब्द सै केवलज्ञान ओर केवलदर्शन 
दोनों का ग्रहण कर लिया गया है । 


1 पेतीसवों अध्ययन समाप्त ॥ 


जीवाजीव-विभवित छत्तीसवां अध्ययन 


जीवाजीवविभत्ति, सुणेह मे एगमणा इञ । 
जं जाणिञण भिक्खू, सम्म जय संजमे .॥ ९ ॥ 

- श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैँ कि 
हे आयुष्मन्‌ जम्बू !, इओ ~ अब इसके आगे, जीवा-जीवविभत्ति- 
जीवाजीवविभक्ति-जीव ओर अजीव के भेदं को, मे.- मुञ्च से, 
एगमणा- एकाग्र चित्त हो कर, सुणेह - सुनो, नं - जिसे, 
जाणिऊण ~ जान कर, भिक्खू ~ भिश्ु-साधु, सम्म - सम्यक्‌ 
प्रकार से, संजमे - संयम मे, जयड़ ~ यतना करता हे ॥१॥ 

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए । , 

अजीव देसमागासे, अलोए से वियाहिए्‌ ॥२ ॥ 

- जीवा - जीव, चेव - ओर, अजीवा - अजीव रूप्‌, 
एस - यह, लोए - लोक, वियाहिए - कहा गया हे, य - ओर 
अजीवदेसं - अजीव का एक देश, आगासे - आकाश (जहौ केवल 
आकाश हौ हो) से - वह, अलोए - अलोक, वियाहिए ~ कहा 
गयाहे ॥२॥ | 

विवेचन - अजीव का अंश, अजीव देश कहलाता है ओर 
यह अजीव देश धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो से रहित सिर्फ आकाश 
स्वरूप हे इसी को ज्ञानी पुरुष अलोक कहते है । क्योकि अलोकं 
मे सिर्फ आकाश द्रव्य ही है । 

दव्वभो खेत्तओ चेव, काल भावो तहा । -. 


परूवणा तेसिं भवे, जीवाणमजीवाण-य ॥ ३ ॥ 
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, ~ तेसिं - उन, जीवाणं - जीव, य - ओर, अजीवाणं - 
 अजीवों कौ, परूबणा ~ प्ररूपणा, दव्वञओ - द्रव्य से, खेत्तओ- 

त्र से, काल - काल से, चेव, तहा - ओर, भावओ - भाव 
से, भवे - होती है ॥२३ ॥ कि 

रूविणो चेव अरूबी य, अजीवा दुविहा भवे । 

अरूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चउच्विहा ॥४ ॥ 

- अजीवा ~ अजीव के, दुचिहा - दो भेद रै, रूविणो - 
रूपी, चेव - ओर, अरूवी - अरूपी । अरूवी - अरूपी, दसहा- 
दस प्रकार का कहा गया है, य, च - ओर, रूविणो ~ रूपी, 
चउच्विहा - चार प्रकार का कहा गयाहै ॥४॥ 

विवेचन - जिनमें वर्णं गन्ध रस स्पर्श पाये जति हे उन 
“रूपी" कहा जाता है ओर जिनमें वर्णं गंध रस स्पर्शं नर्ही पाये 
जाते उनको " अरूपी ' कहा जाताहे । 

धम्मत्थिकाए तदेसे, तप्पएसे य आहिए । 

अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे च आर्दिए ॥५ ॥ 

आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आर्हिए । 

अद्धासमए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥ ६ ॥ 

- धम्मत्थिकाए ~ धर्मास्तिकाय का स्कन्ध, तदेसे - उसका 
देश, य - ओर, तप्पएसे - उसका प्रदेश (ये तीन भेद धर्मास्तिका्य 
के) आहिए ~ कहे गये हैँ । अहम्मे - अधर्मास्तिकाय का स्कन्ध, , 
तस्स - उसका, देसे ~ देश, य, य - ओर, तप्पएसे ~ उसका 
परदेश (ये तीन भेद अधर्मास्तिकाय के) आहिए ~ कहे गय ह । 
आगासे ~ आकाशास्तिकाय का स्कन्ध, तस्प - ठसका, देसे - 
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देश, य, य - ओर, तप्यएसे - उसका प्रदेश (ये तीन भेद 
आकाशास्तिकाय के) आहिए - कहे गये है, चेव - ओर, 
अद्धासमए्‌ - अद्धा समय-काल, इस प्रकार, अरूवी - अरूपी के, 
दसहा - दस भेद, भवे - होते है ॥ ५-६॥ 

विवेचनं - १. पुद्गल ओर जीवो की गति मे सहायक हो 
उसे धर्मास्तिकाय कहते है । जैसे मछली की गति करने मे पानी 
सहायक होता है ओर रेलगाड़ी के चलने मे पटरी सहायक होती 
हे । इसी तरह जीव ओर पुद्गल दोनों धर्मास्तिकाय के (सहायता) 
आधार से चलते है । । 

२. जो जीव ओर पुद्गलो को ठहरने मेँ सहायक हो उसे 
अधर्मास्तिकाय कहते हैँ । जैसे - थके हुए मुसाफिर को छाया 
सहायक होती है । , | 

३. जो जीव ओर पुद्गला को स्थान देता है उसे आकाशास्ति- 
काय कहते हे । जैसे आकाश में विकास, भीत मे खट, दूधर्मे 
पताशा का दृष्टान्त । । 

४. जो जीव ओर पुद्गलों मे नवीन नवीन पर्यायो कौ प्राप्ति 
रूप परिणमन करता हे उसे काल द्रव्य कहते है । नये को पुराना 
करना ओर पुराने को नष्ट करना यह काल का गुणहै । 

५. जिसमे ज्ञान, दर्शन रूप उपयोग हो उसे जीव द्रव्य कहते ` 
है । "जीवो उवओग लक्खणो "उपयोगः जीवस्य 


१ वस्व लक्षणम्‌! 
९६. जसम व्ण (रूप), रस, गंघ ओर स्पशं पाये जते हो । 
उसे पुद्गल द्रव्य कहते है । 


न व्रव्य शाश्वत है । अनादि अनन्त हँ । इनमे से पांच 
अजीव हँ ओर एक जीव है । जीव द्रव्य का लक्षण चेतना है वह 
उपादेय है । बाकी के पाचों अजीव द्रव्य हेय-छोडने योग्य है । 
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धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ ७ ॥ 


- धम्माधम्मे ~ धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय, दो चेव- 
ये दोनों लोगमित्ता - लोक-परिमाण, वियाहिया ~ कहे गये है, 
य - ओर आगासे - आकाशास्तिकाय, लोगालोगे ~ लोकालोक 
(लोक ओर अलोक) परिमाण हे ओर, समए ~ समय-कालद्रव्य, 
समयखेत्तिए ~ समयक्षत्र (ढाई द्वीप) परिमाण है ॥७ ॥ 

विवेचन - यह जम्ब्रीप, धातकी खण्ड द्वीप ओर 
पुष्करवरद्वीप का आधा भागं इन को अढाई द्वीप कहते है । 
जम्बुद्वीप को चारों तरफ घेरे हुए लवण समुद्र है । धातकौ खण्ड 
को चारों तरफ से घेरा हुआ कालोदधि समुद्र है । इस प्रकार दो 
समुद्र ओर अढाई द्वीप मेँ समय कौ प्रवृत्ति होती है इसलिये इसे 
समय क्षेत्र कहते हैँ । पुष्करवरद्वीप १६ लाख योजन का लम्बा 
ओर चौडा है । उसके ठीक नीचं बीच मेँ एक पर्वत है, जिसको 
मानुष्योत्तर पर्वत कहते हें । वह चायो तरफ धिरा हुआ है । उससे 
पुष्करवर द्वीप के दो विभाग हो गये हैँ । इस प्रकार अढाई दीप हो 
गये है । वहीं तक मनुष्य है । मानुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्य 
नहीं है । इसलिये दो समुद्र ओर अढाई द्वीप को मनुष्य क्षेत्र भी 
कहते हँ । इसके आगे न समय है न मनुष्य हँ । 

धम्माधस्मागासा, त्िण्णि वि एए अणाडइया । 

अपज्नवस्सिया चेव, सव्वद्धं तु वियादहिया ॥ ८ ॥ 

~ धम्माधम्मागासा ~ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आर 
आकाशास्तिकाय, एए - ये, तिण्णि चि ~ तीनो, अण्या - 
अनादि, चेव - ओर, अपजवसिया ~ अपर्यवसित-अनन्त ई, तु - 
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द्दष्टे 

ओर, सव्वद्धं - सब काल मेँ रहने वाले (शाश्वत) वियाहिया - 

कहे गये है (काल की अपेक्षा ये तीनों अनादि अनन्त है >) ॥८॥ 
विवेचन - जिसकी आदि (प्रारम्भ) नही, उसे अनादि 

कहते हैँ ओर जिनका कभी अन्त (समाप्ति) नही, उन्हे अनन्त 

कहते हे । । 
समए ति संतडं प्प, एवमेव वियाहिए । 

आएसं पप्य साइए, सपजवसिए वि य ॥ ९ ॥ 

- समए - समय-काल-द्रव्य, वि - भी, संतडं ~ सन्तति 
(प्रवाह) की, पप्य ~ अपेक्षा, एवमेव - इसी प्रकार (अनादि 
अनन्त) वियाहिए- कहा गया हे, य - ओर आएसं - आदेश 
(किसी अमुक कार्य) की, पप्य ~ अपेक्षा, साइए ~ सादि ओर, 
सपजवसिए वि ~ सपर्यवसित (सान्त), वि - भी रहै ॥९ ॥ 

विवेचनं - जिसकी आदि (प्रारम्भ) हो उसको सादि कहते 
हँ ओर जिसका अन्त समाप्ति भी हो उसे सान्त कहते हैँ । 

खेंधा य खंधदेसा य, - 

तप्पएसा तहेव ` । 

परमाणुणो य बोद्धव्वा, 

रूविणो य चरच्विहा ।। ९० ॥ 

- खंधा - स्कन्ध, खंधदेसा - स्कन्ध के देश, तप्पएसा - 
स्कन्ध का प्रदेश, य, य, तहेव य, च, य, - ओर, परमाणुणो - 
परमाणु पुद्गल, चउच्विहा - ये चार भेद, रूविणो - रूपी द्रव्य के, 
जोद्धव्वा - जानने चाहिए ॥ १० ॥ 

एगत्तेण पुहु्तेण, खेधा य परमाणु य । 

लोएगदेसे लोए य, भहूयव्वा ते उ खेत्तभो ॥९१ ॥ 
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णके 

- एगत्तेण - एकत्व-परमाणुओं के परस्पर मिलने से, खंधा- 
स्कन्ध जनता है, य, य - ओर, पुहुत्तेण - पृथक्‌-पृथक्‌ रहने 
पर परमाणु - परमाणु कहलात्ता हे, खेत्तओ - क्षेत्र कौ 
अपेक्षा, ते ~ वे, लोएगदेसे - लोक के एक देशमें है, य - ओर 
लोए ~ समस्त लोकन्यापी है, भडयव्वा - य्ह भजना समञ्ञनी 
चाहिए ॥ १९१ ॥ 

विवेचन - प्रन - परमाणु किसे कहते है ? . 

उत्तर - 

सत्थेण सुतिक्खेण वि, छन्तु भेत्तुं च जं किर न सक्का) 

तं परमाणुं सिद्धा वयंत्ति आम पमाणाणं ॥ १ ॥ 

(अनुयोगद्रार ) 

~ अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र से भी जिसका छेदन भेदन नरह 
किया जा सके उसको सिद्ध (केवलज्ञानी ) परमाणु कहते हँ । वह 
सब प्रमाणो का आदि (प्रारम्भ) कारण है । जैसा कि कहा दै - 

कारणमेव तदन्तं, सृष्षम नित्यश्च भवति परमाणुः । 

एकरसवर्णगम्धो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्श्च ॥ ९ ॥ 

अर्थं -.-परमाणु सब स्कर्थों का अन्तिम कारण है । यह 
सूक्ष्म ओर नित्य हे । इसमे एक रस, एक वर्ण, एक गध एवं दो 
स्पर्शं पाये जाते है । परमाणुओं से स्कन्ध वनते है । परमापु 
स्कन्धो का कारण है ओौर स्कन्ध परमाणुओं का कार्य है । ईस 
स्कन्ध रूप कार्य से परमाणु का ज्ञान होता है । इसलिए सव 
स्कन्धो का अन्तिम कारण परमाणु है । (० 

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बौयरा । 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं युच्छं चउच्विं ॥ ९२ ॥ 

~ सुहमा - सृक्षम, सव्वलोगम्मि ~ समस्त लोक में ह, य - 


~ 
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ओर, बायरा - बादर, लोगदेसे - लोक के एक देश में है, त्तो - 
इसके आगे, तेसिं ~ उनका, चउव्विहं ~ चार प्रकार का, 
कालविभागं ~ कालविभाग, वुच्छं - कर्टुगा ॥ ९२ ॥ 

नोट - रीकावाली प्रति मेँ तथा "जम्बूविजयजी वाली प्रति मे 
ग्यारहर्वीं गाथा के छह चरण दिये हैँ अर्थात्‌ डेढ गाथा दी है, वह इस 
प्रकार है - । 

एगत्तेण पुहृत्तेणं, खंधा य परमाणु य ।. 

लोएगदेसे लोए य, भडयव्वा ते उ खित्तओ । 

एत्तो कालविभागं तु, तेसिं तुच्छं चरव्विहं ॥ ९९ ॥ 

` स्वाध्याय माला मे - 

" सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा ।' 

लिखा है किन्तु इतना अंश उपरोक्त दोना प्रतिय में तथा श्री 
मधुकर जी वाली तथा पूज्य घासीलालजी म. सा. वाली प्रति में 
भी उपरोक्त पाठ नहीं है । तथा टीकाकार ने भी इसका अर्थ नहीं 
किया क्योकि जब मूल ही नहीं दिया है तो अर्थं देवे ही कैसे ? 

संततं पप्य तेऽणाडइ, अपजजवसिया वि य । 

ठिडं पडुच्च साइया, सपज्नवसिया वि य ॥ १३ ॥ 

-- ते - वे स्कन्ध ओर परमाणु, संतं - सन्तति (प्रवाह) की, 
प्प - प्राप्य-उपिक्षा, अणाइ - अनादि, य - ओर, अपज- 
वसिया - अपर्यवसित (अनन्त) है, य - ओर, दिदं - स्थिति की, 
पड्च्य - प्रतीत्य-अपेक्षा, साड़या - सादि-आदि सहित-ओर, 

) सपजवसिया - सपर्यवसित (सान्त-अन्त सहित) है ॥ १३ ॥ 

असंखकालमुक्कोसं, इक्कं समयं जहण्णयं । 
अजीवाण यरूवीणं, टिई एसा वियाहिया । ९४ ॥ 
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- रूवीणं - रूपी, अजीवाण - अजीवों कौ, जहण्णयं - 
जघन्य, चिई ~ स्थिति, एक्कं ~ एक, समयं - समय, य - ओर, 
उक्कोसं ~ उत्कृष्ट, असंखकालं - असंख्यात काल है, एसा - 
यह स्थिति, वियाहिया ~ कही गई है ॥ ९४ ॥ 

 अणंतकालमुक्कोसं, इक्कं समयं जहण्णयं । 

अजीवाण य रूबीणं, अंतरेयं वियाहियं ॥ ९५ ॥ 

~ रूवीणं ~ रूपी, अजीवाण - अजीवों का, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतरेयं - अन्तर, इक्कं ~ एक समयं - समय है, य - 
ओर, उक्कोसं ~ उत्कृष्ट, अणंतकालं - अनन्त काल, 
वियादहियं - कहा गया है ॥ १५ ॥ 

वण्णओ गंध चेव, 

रसओं फास तहा । 

संडाणओ य विण्णेओ, 

परिणामो तेसिं पंचहा॥ १६॥ 

- ण्ण - वर्ण से, गंधओ - गन्ध से, रस - रस से 
फासओ- स्पर्शं से, चेव, तह, य ~ ओर, संठाणओ ~ संस्थान कौ 
अपेक्षा से, तेसिं ~ उन रूपी अजीव द्रव्यो के, पंचहा - पंच प्रकार 
का, परिणामो ~ परिणाम, विण्णेओ - जानना चाहिए ॥ ९६ ॥ 

वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 

क्िण्डा णीला य लोहिया, हालिद्य सुक्किला तहा ॥ 
~ वण्णओ - वर्णं से, परिणया ~ परिणत हुए, जे - जो रूपौ 
अजीव रै, ते - वे, पंचहा - पच प्रकार के, पकित्तिया ~ कटे गये 
है, किण्हा - कृष्ण-काला, णीला ~ नीला, लोहिया - लोहित- 
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लाल, हालिदया - हरिद्रा-पीला, उ, य - तहा - ओर, सुक्किला - 
शुक्ल-श्वेत ॥ ९७ ॥ 
विवेचन - कृष्ण-काला-काजल को तरह । नीला - मोर 
गर्दन की तरह । लोहित - लाल-हिंगलु की तरह । पीत - 
पीला-हल्दी के समान । शुक्ल ~ सफेद-शंख की तरह । 
गंध परिणया जे उ, दुविहा ते वियादिया । 
सुल्भिगंध परिणामा, दुन्भिगंधा तरेव य ॥ ९८ ॥ 
~ गंध - गन्ध रूप से, परिणया ~ परिणत हुए, जे - 
जो रूपी अजीव ह, ते - वे, दुविहा ~ दो प्रकार के, वियादिया - 
गये हँ, सुल्धिगंधपरिणामा - सुरभिगन्ध परिणाम काले (सुगन्ध 
रूप) उ, तदेव, य - ओर, दुन्भिगंधा ~ दुरभिगन्ध परिणाम वाले 
दुर्गन्ध रूप) ॥ १८ ॥ 


विवेचन - सुरभिगन्ध ~ चन्दन की तरह । दुरभिगन्ध - 
दर्गन्ध-लहसुन काद की तरह । 
रसो परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
तित्त-कडुय-कसाया, अंबिला महुरा तहा ॥९९ ॥ 
- रसओं - रस रूप से, परिणया - परिणत हुए, जे - जो रूपी 
अजीव ह, ते - वे, पंचहा - पाँच प्रकार के, पकिन्तिया- कहे गये 
है, तित्त - तीखा, कडय - कुआ, कसाया ~ कषैला, अंबिला- 
आम्ल (खड )-उ, तहा ~ ओर, पहरा ~ मधुर (मीठा) ॥ १९ ॥ 
विवेचन ~ तीखा - जैसे त्रिकटुक (सुंठ, पीपर ओर काली- 
मिर्च) 1 कटुक - कड-कडुमा तुम्बा, रोहिणी की कडवी 
छल ।कसाया - कषैला-आवला-कच्चा आम-कविठ । आम्ल- 
खट्ा-इमली आदि. । मधुर - मीठा-गुड, शव्कर आदि की तरह । 
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देश विशेष की अपेक्षा इन रसो के उदाहरणं मे फरक भी हो जाता 
है 1 जैसे कि - आयुर्वेद में काली मिर्च आदि को कटु तथा नीम 
- आदि रस को तीखा कहा है । 
फास परिणया जे उ, अदटुहा ते पकित्तिया । 
कक्खडा मउया चेव, गुरुया लहुया तहा ॥ २० ॥ 
सीया उण्डा य णिद्धा य, तहा लुक्खा य आहिया । 
इय फास-परिणयाएए, पुग्गला समुदाहिया ॥२९॥ 
- फासओ - स्पर्श रूप से, परिणया ~ परिणत हए, जे - 
जो रूपी अजीव है, ते - वे, अदुहा - आठ प्रकार के, पकित्तिया- 
कहे गये है, कक्खड़ा - कर्कश (खुरदरा) मउया - मृदु-कोमल 
(सुंआला) गुरुया ~ गुरु-भारी, लहुया - लघु-हलका, सीया - 
शीत-ठंडा उण्हा - उष्ण-गरम, णिद्धा - स्निग्ध (चिकना) उ, 
चेव; तहा, य, य, तहा, य - ओर, लुक्खा - रूक्ष (रूखा) इय 
इस प्रकार, फासपरिणया - स्पर्शं रूप से परिणत हुए, एए - ये, 
पुग्गला - पुद्गल, समुदाहिया ~ कहे गये हँ ॥ २०-२९॥ 
विवेचन - कर्कश - पत्थर की तरह कठोर 1 मृदु - एर 
की तरह कोमल । गुरु - हीरे की तरह भारी । लघु - आकडा 
की रई (अर्कतूलं) की तरह हलका । शीत - पानी या बर्फ कौ 
तरह ठण्डा । उष्ण ~ अग्नि की तरह गरम । सिग्ध - घी कौ 
तरह चिकना । रूक्ष - राख की तरह लुखा । 
संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
परिमंडला य वडा य, तंसा चउरंसमायया ॥ २२ ॥ 
। - संडाणओ ~ संस्थान रूप से, परिणया - परिणत हए 
जे - जो रूपी अजीव है, ते ~ वे, पंचहा ~ पांच प्रकार के, 
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पकित्तिया - कहे गये है ।यथा, परिपंडला - परिमण्डल, वड़ा 
वृत्त, तंसा - व्ल, चउरंस - चतुरख, उ, य, य - ओर, आयया- 
आयत (लम्बा) संस्थान वाले ॥ २२ ॥ 

विवेचन - अजीव के पांच संस्थान कहे गये है । यथा - 
परिमण्डल - चूडी कौ तरह गोल जिसके बीच में छेद हो । वृत्त- 
लड या ्ालर की तरह गोल । त्र्यस्र - सिंघाडे की तरह तीन 
कोन वाला । चतुरस्र - चार कोने वाला बाजोट की ; तरह । 
आयत - दण्डे की तरह लम्बा । ये अजीव के पाच संस्थान ह । 
जीव के तो छह संस्थान होते हैँ वे इनसे भिन्न है । 

'वण्णओ जे भवे किण्हे, भदृए से उ गंध । ~ 

रसओ फासओचेव, भए संठाणञषि य ॥ २३॥ 

- वण्णओ ~ वणं की अपेक्ष, जे - जो, किष्डे - कृष्ण- 
काला, भवे - होता है, से - उसकी, गंधञओ - गन्ध को अपेक्षा, 
भए - भजना समञ्चनी चाहिए, चेव - ओर इसी प्रकार, रसो - 
रस कौ अपक्ष, फास - स्पशं की अपेक्षा, उ, य - ओर, 
संकणञ - संस्थान की अपेक्षा, वि - भी, भटए - भजना समङ्ञनी 
चाहिए ॥ २३ ॥ । 
विवेचन - जहां वर्णं है वहं गन्ध, रस, स्पर्शं ओर संस्थान 
कौ भजना है अर्थात्‌ समुच्चय रूप से कृष्ण वर्णं के पुद्गल स्कन्ध 
मे - २ गन्ध ५२स्‌, ८ स्पशं ओर ५ संस्थान, इस प्रकार २० बोलों 

चाहिए ४ ~ 


कौ भजना (अपेक्षित स्थिति) समङ्नी ए 
रसओ फास चेव, भदए सं 


विय।२४॥ `“ 
` बण्णओ - वर्णं कौ अपेक्षा, जे - जो पटः 


एल, णीले - 
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नीला, भवे ~ होता है, से - उसकी, गंध - गन्ध से, रसओ - 
रस से, फासओ - स्पर्श से, उ, चेव, य - ओर, संटाणओ - 
संस्थान से, वि - भी, भडए, भडए ~ भजना समञ्जनी चाहिए (उसमे 
२ गन्ध, ५ रस, ८ स्यर्थ ओर ५ संस्थान इस प्रकार २० बोलो कौ 
भजना समञ्जनी चाहिए) ॥ २४ ॥ | 
वण्णओ लोहिए जे उ, भडए से उ गंधो । 
रस फास चेव, भटृए संडाणओ ति च ॥ २५ ॥ 
- वण्णओ ~ वर्णं की अपेक्षा, जे ~ जो पुद्गल, लोरहिए - 
लोहित-लाल है, से - उसकी, गंध - गन्ध से, रसभ ~ रस 
से, फास - स्पर्शं से, उ, उ, चेव, य - ओर, संठणभो - 
संस्थान से, वि - भी, भडए, भडए - भजना समञ्चनी चाहिए ॥२५ ॥ 
वण्णओ पीयए जे उ, भटृए से उ गंध ।< 
रसओ फास चेव, भडइए संठाणओ वि य ॥ २६॥ 
~ वण्णओ - वर्णं की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, पीयए - पीला 
हे, से - उसकी, गंधओ ~ गन्ध से, रसओ - रस से, फास - 
स्पर्शं से, उ, उ, चेव, य ~ ओर, संगणञओ - संस्थान से, वि - भी 
भट, भडुए - भजना समञ्जनी चाहिए ॥ २६ ॥ 
वण्णञ सुक्किले जे उ, भए से उ गंध । 
रस फास चेव, भए संठाणओ वि य ॥२७॥ 
- बण्णओ - वर्णं की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, सुक्किले- 
... शुक्ल (श्वेत) दे, से - उसकी, गंधओ - गन्ध से, रसओ - रसस 
। ओ ~ स्पर्श.से, उ, उ, चेव, य ~ ओर, संटणओ ~ संस्थान 
स, वि - भी, भडए, भडइए - भजना समञ्चनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
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गंध जे भवे सुब्भी, भडृए्‌ से उ वण्णओ । 

रसभ फास चेव, भङए संठाणओ वि य ॥२८॥ 

- गंध - गन्ध की उपेक्षा, जे - जो पुद्गल, सूुच्भी - 
सुरभि-सुगन्ध वाला, भवे - होता है, से - उसकी, वप्णओ - ८ 
से, रसओ - रस से, फास - स्पर्शं से, उ, चेव, य - ओर, 
संखणञ - संस्थान से, वि ~ भी, भए, भदुए्‌ - भजना समञ्ञनी 
चाहिए अर्थात्‌ सुगन्ध वाले पुद्गल मे पाच वर्ण, पोच रस, आठ 
स्पशं ओर ५ संस्थान इन २२ बोलो की भजना हे ॥ २८॥ 

गंध जे भवे दुब्भी, भए से उ वण्णओ । 

रसभ फासओ चेव, भड्‌ए संठाणओ वि य ॥ २९ ॥ 

- गंधञ - गन्ध की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, टुव्भी - 
दुरभि-दु्गन्ध बाला, भवे ~ होता हे, से - उसकी, वण्णओ - 
वर्णं से, रसओ - रस, फासओ - स्पश, उ, चेव, य ~ ओर 
संलाणओ ~ संस्थान से, वि - भी, भए, भए ~ भजना समञ्चनी 
चाहिए अर्थात्‌ दुर्गन्ध वाले पुद्गल मे पाँच रस, आठ स्पर्श ओर 
पाच संस्थान इन,२३ बोलो की भजना है ॥ २९ ॥ 

रसओ तित्तए जे उ, भडए से उ वण्णो । 

गंध फास चेव, भटृए सेठाणञ वि य ॥३०॥ 

- रस - रस की अपेक्षा, जे- जो पुद्गल तित्तए - तिक्त- 
तीह, से - उसकी, बण्णओ -वरणसे,गंधञओ -गन्धसे, फासओ- 
स्पशं से,उ, उ, चेव, य - ओर, संढाणओ - संस्थान से, वि - भौ 
भए भडए  भजना समनी चाष अर्थात्‌ पच वर्णदो गन्ध आरं 
स्पशं ओर पांच संस्थान, इन २० बोलो की भजना है ॥ ३० ॥ 
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रसओं कडुए जे उ, भडए से उ वण्णओ । 

गंध फास चेव, भडए संठाण विय ॥३९॥ 

-रखओ - रस की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, कडुए - कटुक- 
कडु है, से - उसकी, वण्णओ ~ वर्णं से, गंधओ - गन्ध-से, 
फास - स्पर्श से, उ, उ, चेव, य ~ ओर, संठाणओ - संस्थान 
से, वि - भी, भए भडए ~ भजना समञ्ञनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 

रस कसाए जे उ, भडइए से उ वण्णओ । 

गंध फास चेव, भडए संठाणअो वि य ॥३२॥ 

-रसओ -रस की अपेक्षा, ज - जो पुद्गल, कसाए - कषेला 
है, से - उसकी, वण्णओ - वर्ण से, गंधओ - गन्ध से, फासओ- 
स्पर्शं से,उ, उ, चेव, य - ओर, संठाणओ - संस्थान से, वि - भी 
भडए भडए - भजना समञ्चनी चाहिए ॥ २२ ॥ 

रस अंविले जे उ, भडइए से उ वण्णओ । 

गंध फास चेव, भडए संडाणओ वि य ॥२३२॥ 

- रसओं - रस की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, अंविले - अम्ल 
(खटा) है, सै ~ उसकी, वण्णओ ~ वर्ण से, गंधञओ - गन्ध से 
फास - स्पर्श से, उ, उ, चेव, य - ओर, संठाणओ ~. संस्थान 
से, वि - भी, भए, भडए ~ भजना समञ्चन चाहिए ॥ २३ ॥ 

रसो महुरए जे उ, भए से उ वण्णओ । 

गंध फास चेव, इए संठाणओ वि य ॥३४॥ 

- रसओ - रस की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, महुरए ~ मधुर 
ह, से - उसकी, वप्णओ ~ वर्ण से, गंध - गन्ध से, फासओ - 
स्पर्श से, उ, उ, चेव, य ~ ओर, संगणओ ~ संस्थान से, वि - भी 
... भड्ए, भडए - भजना समडञनी चाहिए ॥ २३४ ॥ 
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फासओ कक्खडे जे उ; भडए से उ वण्णो । 
गंध रस चेव, भडए संठाणओ वि य ॥ ३५ ॥ 
- फास - स्पर्श की अपेक्षा, जे ~ जो पुद्गल, कक्खडे- 
कर्कश (कठोर) स्पर्शं वाला हे,.से - उसकी, वण्णओ - वर्णं से 
गंध - गन्ध से, रसओं - रस से, उ, उ, चेव, य - ओर 
संठाणओ ~ संस्थान से, वि - भी, भए, भटए - भजना समनी 
चाहिए अर्थात्‌ पाँच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओौर पाच संस्थान, इन 
१७ बोलो की भजना समञ्चनी चाहिए । जहाँ ६ स्पर्शो की विवक्षा 
की गई है वहाँ २२ बोलो की भजना समञ्चनी चाहिए ॥ २५ ॥ 
फासओ मउए जे उ, भडए से उ वण्णञ । 
गंधओ रस चेव, भडए संठाणओ वि य ॥ ३६ ॥ 
- फास ~ स्पर्श कौ अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, मउए - मृदु 
(कोमल) स्पर्शं वाला है, से ~ उसकी, वण्णओ ~ वर्णं से, गंधओ- 
गन्ध से, रसओं -रस से,उ, उ, चेव, य ~ ओर, संठाणओ ~ संस्थान 
से, वि - भी, भए - भजना समञ्जनी चाहिए ॥ २६ ॥ 
फासओ गुरुए जे उ, भडए से उ वण्णओ । 
गंधओ रस चेव, भदए संाणओ वि य ॥ ३७ ॥ 
- फास - स्पर्श की अपेक्षा, जे ~ जो पुद्गल, गुरुए - 
गुरु (भारी) स्पर्शं वाला है, से ~ उसकी, बण्णओं - वर्ण से 
गंधओ- गन्ध से, रसओं - रस से, उ, उ, चेव, य - ओर, 
संठाणञओ - संस्थान से, ति - भी, भड़ए्‌ भडए ~ भजना समङ्नी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 
फासओ लहुए जे उ, भडए से उ वण्णओ । 
गंध रसओ चेव, भडए संडाणओ वि य ॥ ३८ ॥ 


ष 
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- फास - स्पर्शं की अपेक्षा, जे ~ जो पुद्गल, लहुए - 
लघु हलका है, से - उसकी, बण्णओ - वर्णं से, गंधो - गंधसे, 
रसम - रस से, उ, उ, चेव, य - ओर, संठाण - संस्थान से, 
वि - भी, भडए भडए ~ भजना समञ्चनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 
फास सीयए जे उ, भटए से उ बण्णओ । 
गंधञरसओ चेव, भइ संठाणओ वि य ॥३९ ॥ 
- फासओ - स्पर्शं की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल सीयेएु - 
शीतल है, से - उसकी, वण्णओ ~ वर्णं से, गंधओ - गन्ध से, 
रसओ - रस, उ, उ, चेव, य - ओर, संाणओ- संस्थान से, 
वि- भी, भडए भडए ~ भजना समञ्लनी चाहिए ॥ ३९ ॥ 
फास उण्हए्‌ जे उ, भए सै उ वण्णो । 
गंधओ रस चेव, भडए संठाणओ वि य ॥ ४० ॥ 
- फासओ - स्पर्श की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, उण्डए - 
उष्ण है, से - उसकी, वण्णओ - वर्णं से, गंध ~ गन्धै से, 
रसओ ~ स्स से, उ, उ, चेव, य ~ ओर, संठाणओ ~ संस्थान से, 
वि~ भी, भडए भडए - भजना समज्ञनी चाहिए ॥ ४० ॥ 
फासओ णिद्धए जे उ, भए से उ वण्णो । 
गंध रस चेव, भडए संठाणओ वि य ॥ ४९ ॥ 
- फास - स्पर्श की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, णिद्धए - 
स्निग्ध (चिकना) रै, मे - उसकी, वण्णओं ~ वर्ण से, गंध - 
गन्ध से, रसओ - रस से, उ, उ, चेव, य~ ओर, संठाणओ ~ संस्थान 
से, वि - भी, भए, भए ~ भजना समञ्ञनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
फास लुक्खए जे उ, भए से उ वण्णो । 
गंध रसो चेव, भडए संाणओ वि य ॥ ४२ ॥ 
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- फासओ - स्पर्श की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, लुक्खए - 
रूक्ष स्पर्शं वाला हे, से - उसकी, वण्णओ ~ वर्णं से, गंध - 
गन्ध से, रसओं - रस से, उ, उ, चेव, य - ओर, संठाणञ - 
संस्थान से, वि ~ भी, भए, भडए ~ भजना समञ्जनी चाहिए, इस 
प्रकार स्पर्शं के कुल १३६ भेद होते हँ ॥४२ ॥ 

विवेचन - यहोँ पर स्पर्श के १३६ भेद ही दिये है किन्तु 
आठ स्पर्शं मेँसे दो स्पर्श ही विरोधी होते हँ । इस अपेक्षा से एक 
स्पर्श के २२३ भेद लेना चाहिये ! वैसा लेने से स्पर्शं के २३८ = 
१८४ भेद होते देँ । । 

परिमंडल-संठाणे, भडइए से उ वण्णओ । 

गंधओ रसओं चेव, भडृए्‌ फास वि य ॥ ४२३॥ 

- परिमंडल संठाणे ~ परिमण्डल संस्थान वाले, से - पुदगल- 
स्कन्ध मे, वण्णञ - वर्णं से, गंधओ - गन्ध से, रसओ - रस से, 
उ, उ, चेव, य - ओर, फास - स्पर्श से, वि - भी, भडए, भडए- 
भजना समञ्ञनी चाहिए अर्थात्‌ पंच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओर 
आठ स्पर्श-इन बीस बोलों की भजना होती है ॥ ४२ ॥ 

संठाणओ भवे वड, भडए से उ वण्णओ । 

गंध रस चेव, भडइए फास वि य ॥ ४४॥ 

- संठाणओ - संस्थान की अपेक्षा जो पुद्गल, वदु - 
वृत्ताकार (गोलाकार) भवे ~ होता है, से - उसकौ, वण्णओ - 
वर्णं से, गंध - गन्ध से, रसओ - रस से, उ, उ, चेव, य - 
ओर, फासओ - स्पर्श से, वि - भी, भड्ए, भडए ~ भजना 
समङ्नी चाहिए ॥ ४४ ॥ 

संठाणओ भवे तंसे, भडए से उ वण्णओ । 

गंधञ रसओं चेव, भडए फासओ वि य ॥ ४५॥ 
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- संठाणओ - संस्थान की अपेक्षा जो पुद्गल, तसे - वयस 
(त्रिकोण) भवे - होता है, से - उसको, वण्णओ - वर्णं से 
, गंध - गंध से, रसओं - रस से, उ, उ, चेव, य - ओर, फासओ- 
स्पर्श से, वि - भी, भए, भडए ~ भजना समञ्जनी चाहिए ॥४५ ॥ 
संठाणओ जे चडरंसे, इए से उ वण्णञ । 
गंध रसओ चेव, भए फास वि य ।। ४६॥ 
+ संठाणञ - संस्थान की अपेक्षा, जे - जो पुद्गल, 
चउरंसे - चतुर (चतुष्कोण) होता है, से - उसकी, वण्णओ - 
वर्णं से, गंध - गन्ध से, रसओ ~ रस से, उ, उ, चेव, य - 
ओर, फासओ - स्पर्शं से, वि - भी, भए, भडषए - भजना सम्षनी 
चाहिए ॥ ४६ ॥ 
जे आययसंठाणे, भडइए से उ वण्णओ । 
गंध रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४७॥ 
- जे - जो पुद्गल-स्कन्ध, आययसंठाणे - आयत सस्थान 
वाला है, से - उसकी, वण्णओं - वर्णं से, गंधओ - गन्ध से 
रसओं ~ रस से, उ, उ, चेव, य - ओर, फासओ - स्पर्श से 
वि- भी, भए, भइए - भजना समड्नी चाहिए ॥ ४७ ॥ 
विवेचन - वर्णं के १००, गन्ध के ४६, रस के १००, स्पर्शं 
के १२३६ ओर संस्थान के १००, कुल मिलाकर ४८२ भेद होते हँ । 
किन्तु पन्नवणा सूत्र की वृत्ति में ५३० भेद बतलाये हैँ । वहा पर 
प्रत्येक स्पर्श के २३ भेद माने गये है, तब आठ स्पर्शो के १८४ 
भेद होते हैँ । इस प्रकार ५३० भेद वन जाते 
एसा अजीव-विभक्ती, समासेण वियाहिया । 
इत्तो जीवविभत्ति, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ ४८॥ 
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- एसा - यह, अजीवविभत्ती - अजीव-विभवितति (विभाग) 
समासेण ~ संक्षेप से, वियाहिया - कहा गया हे, इन्तो - इसके 
अगे, अणुपुव्वसो - अनुपूर्व-क्रमपूर्वक, जीवविभत्तिं ~ जीव- 
विभवति (जीव द्रव्य का विभाग) वुच्छामि -.कंगा ॥ ४८ ॥ ` 

संसारत्था य सिद्धा य, दुविहाःजीवा वियाहिया । 

सिद्धा णेगविहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण 1४९ 


- जीवा ~ जीव, दुविहा ~ दो प्रकार के, वियाहिया - 
कहे गये है, संसारत्था ~ संसारस्थ-संसारी, य, य - ओर, सिद्धा- 
सिद्ध। सिद्धा - सिद्ध, अणेगविहा - अनेक प्रकार के, वुत्ता - 
कटे गये हँ । तं - उनका, कित्तयञओ - कीर्तन-वर्णन किया जाता 
हे, अतः तुम, मे - मुञ्ज से, सुण - सुनो ॥४९ ॥ 

इत्थी-पुरिस-सिद्धा य, तहेव य णपुंसगा 1 

सलिंगे अण्णलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य 1 ५०॥ 

- इत्यीपुरिस सिद्धा - स्त्री्लिंग-सिद्ध, पुरुषलिंग-सिद्ध, 
णयुसगा - नपुंसकलिंग सिद्ध, सलिंगे ~ स्वलिंगसिद्ध, 
अण्णलिंगे - जन्यलिंग-सिद्ध, गिहिलिंमे - गृहस्थ-लिंग सिद्ध, 
य, तहैव, य, य, तहेव य - ओर तीर्थसिद्ध अतीर्थसिद्ध आदि सिद्धो 
के भेद हैँ ॥५० ॥ 

विवेचन - दिगम्बर सम्प्रदाय स्त्री को मुक्ति नहीं मानती 
किन्तु श्वेताम्बर आगमो मे स्त्री को मुक्ति होने का स्पष्ट वर्णेन 
है । जैसा कि यहां बतलाया गया है । गृहस्थ वेश मेँ रहते हुए या 
अन्य मत्तावलम्बि्यों के वेश में रहते हुए किसी साधु साध्वी का 
सम्पर्क होने पर या जातिस्मरण ज्ञान होने से पूर्वभव को देखने पर 

9. प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा दृढ होकर भाव चारित्र की प्राप्ति हो 
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जाय ओर क्षपक श्रेणि पर चढ कर केवलक्ञान की प्राप्ति हो जाय 
ओर उसी समय आयुष्य भी समाप्त हो जाय, वेश परिवर्तन करन 
जितना समय न रहे तो उसी वेश मेँ सिद्ध हो सकता है । जैसे 
कि - मरुदेवी माता तथा वल्कल चीरी (अन्यलिंग सिद्ध) । 
गृहस्थ लिंग या अन्य लिंग में केवलज्ञान हो जाय ओर आयुष्य 
शोष रहे तो उस वेश को छोड कर स्वलिंग अवश्य धारण करते हं 
जैसे - भरत चक्रवर्ती । | 

उक्कोसोगाहणाए य, जहण्णमन््िमाइ य । 

उदं अहे य तिरियं च, समुहम्मि जलम्मि य ।५१॥ 

~ जहण्णमच््िमाइ - जघन्य, मध्यम, य - ओर, 
उक्कोसोगाहणाए - उत्कृष्ट प्रकार की अवगाहना में सिद्ध हो 
सकते हैँ । उदं - ऊर्ध्वलोक में (मेरु चूलिकाःआदि पर) अहे - 
अधोलोक, य - ओर, तिरियं - तिर्यग्लोक में, य ~ तथा 
समुदम्मि - समुद्र मे, च, य - ओर, जलम्मिं - जलाशय मे सिद्ध 
हो सकते हँ ॥ ५१ ॥ 

विवेचन - प्रतिक्रमण की पुस्तक में सिद्धो के पन्द्रह भेद 
ओर चौदह प्रकार का कथन आता है । पन्द्रह भेदं के नामतो 
(तीर्थसिद्ध आदि) गिना दिये है किन्तु वहाँ १४ प्रकार नही बताये 
गये हैँ । वे चौदह प्रकार यहोँ दौ गाथाओं मे बतलाये गये हे । 

छह प्रकार पचासर्वीं गाथा मेँ बतलाये गये है, शेष आढ 
प्रकार ५९ वीं गाथा मँ बतलाये गये हैँ - व्यक्छिशः विभाग को भेद । 
कहते हैँ । त्तरीका, रीति को प्रकार कहते है । 

दस य णपुंसएसुं, नीसं इत्थियासु य । 

पुरिसेसु य अुसयं, समएणेगेण सिच्ड्ड ॥ ५२॥ 
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- णपुंसएसुं - नपुंसकलिंग मे, दस - दस, इत्थियासु 
स्त्रीलिंग मे, बीस - बीस, य, च, य - ओर, पुरिसेसु. 
` पुरुषलिंग मे, अद्रूसयं - एक सौ आठ, एगेण ~ एक, समएण' 
समयमे, सिन्ज्जह - सिद्ध हय सकते है ॥५२ ॥ | 

चत्तारि य गिहिलिंगे, अण्णलिंगे सेवय । ` 

सलिंगेण अदुसयं, समएणेगेण सिच्छ्ड ॥ ५३ ॥ 

~ गिहिलिंगे ~ गृहस्थ-लिंग मे, चत्तारि - चार, अण्णलिगे- 
अन्य-लिंग मे, दसेव - दस, य, य - ओर, सलिंगेण ~ स्वंलिंग से, 
अडुसयं ~ एक सौ आठ, एगेण - एक, समएण - समय मे, 
सिच्डइ - सिद्ध हो सक्ते हँ ॥५३ ॥ 

उक्कोस्सोगाहणाए य, सिच्॑ते जुगवं दुवे । 

चत्तारि जहण्णाए, जवमय्छदुत्तरं सयं ॥ ५४ ॥ 

- उक्कोसोगाहणाए्‌ ~ उत्कृष्ट अवगाहना से, दुवे - दो, 
जहण्णाए ~ जघन्य अवगाहना से, चत्तारि ~ चार, य ~ ओर 
जवमन्घ ~ जवमध्य (मध्यम) अवगाहना मैं अद्त्तरंसयं ~ एक 
सौ आठ, जुगवे ~ युगपत-एक समय मेँ एक साथ, सिच्छ॑ते 
८ सिन्छ्र॑ति ) - सिद्ध हो सकते हें -॥ ५४ ॥ 

चउरुडलोए य दुवे समुद, 

तओ जले वीसमहे तहेव य । 

सयं च अद्ुत्तरं तिरिय लोए, 

समएणेगेण सिनच्छट्‌ धुवं ॥ ५५ 1 

- उद्लोए ~ ऊर्ध्वलोक में (मेरु चूलिका आदि पर) चउर- 
चार, समुद्े - समुद्र से, दुवे - दो, जले ~ नदी जलाशय आदि के 
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फेय 
जल मे, तओ ~ तीन, अहे - अधोलोक मे, वीसं - बीस, य, तहैव 
य, च - ओर, तिरियलोए - तिर्यग्लोक मे, अदुततरं सयं - एक सौ 
आठ, एगेण - एक, समएण ~ समय मे, धुवं ~ निश्चय ही, 
सिच्छ्रइ ( सि्डंति ) - सिद्ध हो सकते है ॥५५ ॥ 
कर्हि पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडृद्धिया । 
करहि बोदिं चइत्ताणं, कत्थ गंतूण सिग्इ ॥५६॥ 
- सिद्धा - सिद्ध ऊपर जा कर, कर्हि - का, पडिहया - 
प्रतिहत-रुके हैँ ? सिद्धा - सिद्ध, कहिं - कँ, पटहिया - 
प्रतिष्ठित-स्थित हैँ ओर, कहिं - कर्ही, बोदिं ~ शरीर को, चटत्ताणं- 
छोड कर, कत्थ ~ कहां जा कर, सिट - सिद्ध होते हे ? ॥५६॥ 
अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पडृदधिया । : 
इहं बोदिं चत्ताणं, तत्थ गंतूण सिट ॥ ५७ ॥ 
- सिद्धा - सिद्ध, अलोए - अलोक में (लोक के अन्त तक) 
प्च कर, पडिहया - प्रतिहत-रुके है, य - ओर, लोयग्गे- लोक 
के अग्रभाग मे, पडठिया - प्रतिष्ठित~स्थित ह, इहं - इस तिर्यग्लोक 
मे, बोदि- शरीर को, चडत्ताणं ~ छोड कर, तत्थ ~ लोक के अग्रभाग 
- मे, गंतूण ~ जा कर, सिच्छ्मइ - सिद्ध होते हँ ॥५७ ॥ 1 
` विवेचन ~ अलोक मे सिर्फ आकाशास्तिकाय ठै । गि, 
सहायक धर्मास्तिकाय नहीं है । इसलिये सिद्ध भगवन्तो कौ गति“ 
अलोक मे नर्ही हो सकती है । 
सारसं जोयणेर्हि, सद्वटुस्सुवरि भवे । 
~ ईसिपब्भार-णामा उ, युढवी छत्त-संठिया ॥ ५८॥ 
- सव्वदटुस्स ~ सर्वार्थसिद्ध विमान के, बारसहिं ~ बारह, 
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जोयणेर्हिं - योजन, उवरि - ऊपर, छत्तसंठिया - `उत्तान छत्र 
के आकार. की, ईसिपन्भार णामा - ईषत्प्रागभारा नाम वाली, 
पुढटवी ~ पृथ्वी, भवे - हे ॥५८ ॥ 

पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया । 

तावटयं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो साहिय परिर ॥ 

- वह ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी, जोयणाणं पणयालसयसहस्सा- 
पतालीस लाख योजन, आयया - लम्बी है, तु, चेव - ओर, 
तावड्यं - उतनी ही अर्थात्‌ पैतालीस लाख योजन ही, 
वित्थिण्णा ~ निस्तीर्ण (चौडी) है ओर, परिरओ - उसकी परिधि, 
तिगुणोसाहिय - कुक अधिक तीन गुणी है अर्थात्‌ एक करोड़ 
बयालीस लाख तीस हजार दो सौ उनपचास (१४२३०२४९) 
योजन कौ परिधि है । जैसा कि कहा है - ॥५९ ॥ 

एगा जोयण कोडी, बायालीसं भवे सयसहस्सा । 

तीसा चेव सहस्सा, दो चेव सया अउणपन्ना ॥ ९ ॥ 

थोकडे वाले प्रश्न करते हैँ कि - ““चार पेताला ओर चार 
लक्खा कौन से रहै ?'" 

उत्तर - इस लोक में चार वस्तुयेँ पैतालीस लाख योजन 
लम्बी ओर ४५ लाख योजन चौड़ी हैँ । यथा - १. पहली नरक 
का पहला पाथडा (प्रस्तट) सीमन्तक नाम वाला । २. समय क्षेत्र 
(मनुष्य लोक, ढाई द्वीप दो समुद्र) ३. पहले सुधर्म देवलोक का 
उडु विमान ४. ईषत्प्ाग्भारा पृथ्वी (सिद्ध शिला) । इस लोक में 
एक लाख लम्बा ओौर एक लाख ही चौडा एेसे चार पदार्थं रै 
यथा - ९. सातवीं नरक का अप्रतिष्ठान नामक नरकावास २. 
जम्बूीप ३. पहले सुधर्मनामक देवलोक का पालक यान विमान 
४. सर्वार्थ सिद्ध देवलोक । 
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अदुजोयण-बाहल्ला, सा मण्डम्मि वियाहिया ) 
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥ ६०॥ 
- सा - वह सिद्धशिला, मच्छम्मि - मध्य मे, अदुजोयण 
बाहल्ला - आठ योजन मोरी वियाहिया - कही गई हे ओर, 
परिहायंती - चारो ओर से कम होती हुई, चरिम॑ते ~ अन्त मे, 
मच्छिपत्ताउ - मक्खी के पंख से भी, तणुयरी ~ तनुतरी- पतली हो 
गईं हे ।। ६० ॥ | 
अस्नुणसुवण्णगमई, सा पुढवी णिग्मला सहावेणं । 
उत्ताणगच्छत्तयसंठिया य, भणिया जिणवरेहिं ॥ 
-सा- वह, युढवी - ईषत्रग्भारा पृथ्वी, अ्नुण- सुवण्णगम 
- अर्जुनसुवर्णकमयी-श्वेत सोनेमयी है ओर, सहावेणं - स्वभाव से 
ही, णिम्मला - निर्मल दै, य - ओर, उत्ताणगच्छ्तयसंठिया - 
उत्तान (ऊपर मुख वाले) छत्र के समान हे 1 इस प्रकार, जिणवर्हि- 
जिनेन्द्रो दवारा भणिया ~ कही गई है ॥ ६१ ॥ | 
विवेचन - सोने का रंग प्रायः पीला होता है किन्तु अर्बु, 
सोना चांदी से भी विशेष सफेद ओर चमकदार होता हे । वह 
पीले सोने की अपेक्षा दुगुनी तिगुनी कीमत वाला होता है । उसके 
आभूषणं में हीरा पन्ना माणक आदि जडे जते हँ । 
संखंककुदसंकासा, पंडुरा णिम्मला सुहा । ` 
सीयाएजोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ ॥६२॥ 
- वह, संखंककुदसंकासा - शंख, अंकरत्न ओर कुन्द 
फूल के समान, पंडुरा ~ पाण्डुरा-श्वेत, णिम्पला - निर्मल ओर शुप्र 
दै । तत्तो - उस, सीयाए ~ सीता (ईषत्राग्भारा) पृथ्वी से, जोयणे- 
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एक योजन ऊपर, लोयंतो ~ लोक का अन्त, वियाहिओं ~ कहा 
गख है ॥६२ ॥ 

विवेचन - ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के बारह पर्यायवाची नाम 
हे यथा-९. ईषत्‌ २. ईषत्प्राग्भारा ३. तन्वी ४. तनुत्तरा ५. सिद्धि ६. 
सिद्धालय ७. मुक्ति ८. मुक्तालय ९. ब्रह्य १०. ब्रह्मावतंसक ११. लोक 
प्रतिपूर्णं १२. लोकाग्र चूलिका (समवायाङ्ग १२) । गाथा मे ' सीता" 
शब्द्‌ दिया है । सीता (सित) का अर्थं सफेद होता हे । ईषत्प्राग्भारा 
पृथ्वी का रंग सफेद है । इसलिये उसको ' सीता' कह दिया हे । 

जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे । 

तस्स कोसस्यछब्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥ 


- तत्थ - वर्ह, जोयणस्स - योजन का, जो - जो 
उवरिमो- ऊपर वाला, कोसो ~ कोस, भवे - है, तस्स - उस, 
कोसस्स - कोस के, छन्भाए - छठे भाग मे, सिद्धाणोगाहणा - 
सिद्धो की जवगाहना (अवस्थिति) भवे - है ॥ ६३ 1 

विवेचन - सब शाश्वत वस्तुओं का परिमाण प्रमाण अंगुल 
से बतलाया गया है । किन्तु जो यहाँ पर बतलाया गया है कि - 
ईषतप्राग्भारा पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोक का अन्त होता है । 
यह ऊपर का एक योजन उत्सेधांगुल से लेना चाहिये । उस योजन 
के (चार कोस का एक योजन) ऊपर के कोस के छठे भाग में 
सिद्ध भगवन्तो का अवस्थान है । चार गति के जीवों की अवगाहना 
उत्सेधांगुल से बताई गई है । मनुष्यो की उत्कृष्ट अवगाहना वाले 
अर्थात्‌ ५०० धनुष्य वाले सिद्ध हो सकते हैँ । उन ५०० धनुष्य 
वालों की अवगाहना सिद्ध अवस्था में ३३३ धनुष्य ओौर ३२ 
अञ्गुल (एक हाय आउ अङ्गुल) ही होती है 1 यह सिद्धो की 
उत्कृष्ट अवगाहना है । इसलिये ऊपर के एक योजन का परिमाण 
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उत्सेध अङ्गुल से लेने पर यह सिद्धां कां अवगाहना ठीक बैठ 
सकती है । उत्सेध अङ्गुल से प्रमाण अङ्गुलं १००० गुणा बड 
होता है । चौबीस अंगुलों का एक हाथ होत्ता है । चार हाथ का 
एक धनुष होता है । दो हजार धनुष का एक कोस होता है । 
इसका छठा भाग ३२ अंगुल युक्त ३३३ धनुष होता है । इतनी 
जगह मे सिद्धो का निवासहै। 
तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गम्मि पड्टिया # 
भवप्पपंचञो मुक्का, सिद्धि वरगडं-गया-॥६४॥ 
- भवप्पपंचञ - संसार के प्रपंच से, मुक्का ~ मुक्त, 
सिद्धिं - सिद्धरूप, वरगडं - वरगति-श्रष्ठ गति को, गया - 
प्राप्त हुए, महाभागा - महा भाग्यशाली, सिद्धा - सिद्ध भगवान्‌ 
तत्थ - वर्ह, लोगग्गम्मि - लोक के अग्रभाग पर, पटृद्टिया - 
प्रतिष्ठित-विराजमान है ॥ 
उस्सेहो जस्स जो होड, भवम्मि चरिमम्मि उ । 
तिभागरीणा तत्तो च, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६५॥ 
~ जस्स - जिन जीवों की, चरिमम्ि - चरम-अन्तिम, 
 भवम्मि - भव मे, जो - जितनी, उस्ेहो - उत्सेध-ऊँचाई, दोड़ - 
होती दै, तत्तो - उससे, तिभागरीणा - तीन भाग कम 
सिद्धाणोगाहणा - सिद्धो की अवगाहना, भवे ~ होती है ॥ ६५॥ 
विवेचन ~ पांच सौ धनुष्य से अधिक की अवगाहना वाले 
मनुष्य सिद्ध नीं हो सकते हैँ किन्तु उत्कृष्ट ५०० धनुष्य के 
अवगाहना वाले तथा जघन्य दो हाथ की अवगाहना वाले मनुष्य 
सिद्ध हो सकते हँ । तीर्थद्कर भगवन्तो की जघन्य अवगाहना सात 


` हाथ की होती है । इससे कम नहीं । जिस भव मेँ जीव सिद्ध 





होता है उसकी जिंतनी :अवगाहना होती है उसके तीन विभाग 
करने पर सिद्ध कौ अवमाहना दो भाग रहती है एक भाग कम हौ 
जाती है । इस हिसाब से सामान्य केवली (दो हाथ कौ अवगाहना 
वाले) कौ सिद्ध अवस्था में १ हाथ आठ अङ्गुल अवगाहना रह 
जाती है । यह सिद्ध कौ अवगाहना सामान्य केवली की अपेक्षा 
जघन्य है । तीर्थद्धर भगवन्तो की अपेक्षा सिद्ध भगवन्तो की 
अवगाहना चार हाथ सोलह अङ्गुल रह जाती है । यह तीर्थङ्करो 
की अपेक्षा सिद्धं की जघन्य अवगाहना है । उत्कृष्ट पांच सौ 
धनुष्य वालों कौ अपेक्षा सिद्धो की उत्कृष्ट अवगाहना तीन सौ 
तेतीस धनुष्य बत्तीस अङ्गुल (एक हाथ आठ अङ्गुल) रह जाती 
हे । इस प्रकार सिद्धो की जघन्य अवगाहना दो प्रकार की उत्कृष्ट 
अवगाहर्ना एक प्रकार कौ कहनी चाहिये । इसके बीच की जितनी 
अवगाहना है कैः सब मध्यम अवगाहना है। इसलिये मध्यम 
अवगाहना एक प्रकार कौ नहीं कहनी चाहिये । जेसे कि - 
भगवान्‌ पाश्वनाय की अवगाहना नौ हाथ की थी । सिद्ध अवस्था 
मे छह हाथ कौ अवगाहना रह गई है । इस प्रकार एक हाथ आठ 
अङ्गुल से ऊपर कौ अवगाहना से लेकर तीन सौ तेतीस धनुष्य 
बत्तीस अङ्गुल से कु कम तक सब मध्यम अवगाहना है । ठेसा 
समञ्चना चाहिये । 

एगत्तेण साया, अपजवसिया वि च । 

पुहत्तेण अणाडया, अपजजवसिया वि य ॥ ६६ ॥ 

~ एगत्तेण - एक सिद्ध को यक्षा, साहया - सिद्ध सादि 
(आदि सहित) य ~ ओर, अपजवसिया वि ~ अपर्यवसित-अनन्त 
है, पुहत्तेण - पृथक्त्व-बहुत जीवों की अपेक्षा, अणाडइया - अनादि, 
य ओर, अपजवसिया वि - अपर्यवसित-अनन्त है ॥ ६६ ॥ 
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अरूविणो जीवघणा, णाणदंसण-सण्णिया । 
अलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स णत्थि उ ॥ ६७॥ 
- वे सिद्ध कैसे हैँ :- सिद्ध जीव, अरूविणो - अरूपी, 
जीवघणा - जीव प्रदेशों से सघन, णाणदंसणसण्णिया ~ जान- 
दर्शन सहित हँ, उ - ओर, अरलं - एेसे अतुल, सुं - सुख को, 
संपत्ता - प्राप्त हुए है, जस्स ~ जिसकी, उवमा - उपमा, णत्थि - 
नहीं दी जा सकती अर्थात्‌ सिद्ध भगवान्‌ एेसे अनन्त आत्मिक सुख 
युक्त है कि जिसकी उपमा संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं दी 
जा सकती ॥ ६७ ॥ 
लोगेगदेसे ते सव्वे, णाणदंसण-सण्णिया । 
संसारपारणित्थिण्णा, सिद्धिं वरग गया ॥६८॥ 
- ते - वे, सव्वे - सभी सिद्ध, लोगेगदेसे - लोक के एक 
देश (लोक के अग्रभाग) में स्थित है, णाणदंसणसण्णिया ~ सान 
दर्शन सज््िता-ज्ञान-दर्शन सहित है, संसारपारणित्थिण्णा - 
संसार के पार पहँचे हुए हैँ ओर, सिद्धिं - सिद्धि रूप, वरणं - 
वरगति-भ्रेष्ठ गति को, गया ~ प्राप्त हए हैँ ॥ ६८ ॥ 
संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया । 
तसा य थावरा चेव, धावरा तिविहा तहिं ॥ ६९॥ 
- संसारत्था ~ संसारस्थ-संसारी, जे - जो, जीवा ~ जीव ह 
ते ~ वे, टुविहा ~ दो प्रकार के, वियाहिया ~ कहे गये है, तसा - 
त्रस, उ उ चेव ~ ओर, थावरा ~ स्थावर, तहिं - उनमे, धावरा - 
स्थावर जीव, तिविहा ~ तीन प्रकार के हैँ ॥ ६९ ॥ 
विवेचन - त्रस नाम कर्मं के उदय से चलने फिरने वाले 


~“ जीव को त्रस कहते हैँ । वेइन्िय से लेकर पञ्चेन्धियं तक के 
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जीव त्रस कहलाते है । स्थावर नाम कर्म के उदय से तथा वे स्वयं 
हलन चलन नहीं कर सकते, उन्हें स्थावर कहते है । सभी 
एकेन्रिय जीव स्थावर हैँ । 

पुढवी आउ-जीवा य, तहेव य वणस्सई । 

इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भए सुणेह मे ॥७०॥ 


- पुढवी - पृथ्वीकाय, आउजीवा - अप्काय के जीवों, य 
तरेव य - ओर, बणस्सईं ~ वनस्पति काय, इच्चेए ~ इस प्रकार 
ये, तिविदहा ~ तीन प्रकार के, थावरा ~ स्थावर दै ! अब्‌, मे - 
मुद से, तेसिं - उनके, भेए - भेदो को, सुणेह ~ सुनो ॥७० ॥ 

विवेचन - यहां पर पृथ्वीकाय, अप्काय ओर वनस्पतिकाय 
को ही स्थावर बताया है । आगे १०८ वीं गाथा में अग्निकोय ओर 
वायु काय को त्रस बताया है 1 वह गति की अपेक्षा त्रस समञ्ना 
चाहिये । वास्तव मे वे त्रस नहीं है, स्थावर हैँ । पांच एकेन्दिय 
जीव स्थावर हँ । 

दुविहा पुढवी जीवा च, सुहुमा बायरा तहा । 

पजत्तमपज्नत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ७९ ॥ 


- पुढवी जीवा - पृथ्वीकाय के जीव, ठुविहा - दो प्रकार 
के हँ, सुहुमा - सूक्ष्म, य, तहा - ओर, बायरा ~ बादर । एवमेए- 
इसी प्रकार ये, पत्तं - पर्याप्त ओर अपजनत्ता - अपर्याप्त के भेद 
से, पुणो - पुनः (फिर) दुहा - दो प्रकार के हैँ ॥७१ ॥ 

विवेचन ~ सूक्ष्म - सूक्ष्म नामकर्म के उदय से जिन जीवों 
का शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह छद्स्थों के दृष्टिगोचर नहीं 
होता । उसका आयुष्य अन्तर्महूर्तं का होता है ! किसी के मारने से 
मरता नहीं है किन्तु आयुष्य समाप्त होने पर स्वयं मृत्यु को प्राप्त 
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होता है । पाचों स्थावर सूक्ष्म जीव भी होते हँ । सूक्ष्म जीव सारे 
लोक में भरे पड़े हैँ । 

बादर - बादर नामकर्म के उदय से बादर अर्थात्‌ स्थूल 
शरीर वाले जीव बादर कहलाते हैँ । पांच स्थावर बादर भी 
होते हे । 

पर्याप्तकं - आहारादि के लिये पुद्गलं को ग्रहण करो 
तथा उन्ह आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने कौ आत्मा को शक्ति 
विशेष को पर्याप्ति कहते हैँ । यह शक्ति पुद्गलं के उपचय से 
होती है । इसके छह भेद हैँ - १. आहार पर्याप्ति २. शरीर 
पर्याप्ति ३. इन्दिय पर्याप्ति ४. श्वसोच्छ्वास पर्याप्ति ५. भाषा 
पर्याप्ति ओर ६. मनः पर्याप्ति । 

जिस जीव मेँ जितनी पर्याप्तिं संभव हैँ । जब वह जीव 
अपनी उतनी पर्याप्तियो को पूरा कर लेता है तब उसे पर्याफक 
कहते हैँ । एकेन्दिय जीव स्वयोग्य चार पर्याप्ति्ोँ (आहार, शरीर 
इन्द्रिय ओौर श्वासोश्वासः) पूरी करने पर दवीन्धिय, ्रन्धिय, चतुरिन््िय 
ओर असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय उपर्युक्त चार ओर पांचर्वीं भाषा पर्यापि 
पूरी करने पर तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय उपर्युक्त पांच ओर छठी मन 
पर्याप्ि पूरी करने पर पर्याप्तक कहे जाते हैँ । 

अपर्याप्तक - जिस जीव की पर्यापििरयाँ पूरी न हों वह 
अपर्याप्तक कहा जाता हे । ह 

. जीव तीन पर्याप्तियों को पूर्णं करके ही मरते है, पहले नर्ही 
क्योकि आगामी भव की आयु बांध कर ही मृत्य प्राप्त करते ह 
ओर आयु का बन्ध उन्दी जीवों के होता है .जिन्होनि आहार, शरीर 
ओर इन्दिय ये तीन पर्याप्तिया पूर्ण करली है । 

1 (ठाणाङ् २ सूत्र ७९) 
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बायरा जे उ पजत्ता, दुविहा ते वियाहिया । ` 
सण्हा खरा य बोधव्वा, सण्डा सत्तविहा तर्हिं ॥ 
- जे - जो बायरा - बादर, पक्ता - पर्याप्त पृथ्वीकाय के 
जीव है ते - वे, दूविहा - दो प्रकार के, वियाष्ठिया ~ कहे गये ह, 
सण्डा - श्लक्ष्ण (कोमल) उ, य - ओर, खरा - खुर्‌-कटोर । 
तहिं - उन मे, सण्डा ~ शलक्ष्ण-कोमल पृथ्वीकाय के, सत्तचिहा - 
सात भेद, बोधव्वा ~ जानने चाहिए ॥७२ ॥ 
किण्डा णीला य रुहिरा, हालिदा सुक्किला तहा 1 
पंडुपणग-मडिया, खरा छत्तीसई विहा ॥ ७३ ॥ ` 
- किण्डा ~ ` कृष्ण-काली, णीला ~ नीली, रुहिरा ~ 
रुधिर-लाल, हालिदा - हरिद्रा-पीली, सुक्किला - शुक्ल -दचित, 
य ~ ओर, पंडु ~ पाण्डुर (चन्दन के समान श्वेत) तहा - तथा, 
पणगमह्िया ~ पनकमृत्तिका (अत्यन्त सूक्ष्म रज रूपी मिरी) । 
खरा ~ खर पृथ्वी, छन्ती सहविहा - छत्तीस प्रकार की है ॥ ७३ ॥ 
पुढली य सक्करा वालुया य,उवले सिला य लोणूसे । 
अयत्तब तय सीसग, रुप्पसुवण्णे य वड़े य ॥७४॥ 
हरियालेर्दिगुलुए, मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अन्भपडलब्भ वालुय, बायरकाए मणिविहाणा ॥ 
गोमेज्नषु य रुयगे, अंके फलिहे य लोहियक्खे य । 
मरगय-मसारगल्ले, भुयमोयग-इंदणीले य ॥७६॥ 
चंदणगेरुय-हंसगम्भे, युलए सोगंधिए य बोधब्वे । 
चंदप्पहवेरुलिए, जलकंते सूरकंते य ॥ ७७ ॥ 
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` खर पृथ्वी के २६ भेद इस प्रकार है :- ९ पुढवी - शुद्ध 
पृथ्वी (खान की मिद्धी) २ सक्करा - शर्करा (कंकरीली मिद, 
मुरड़ आदि) २ वालुया - बालुका (नदी आदि की रेत) ४ उवले- 
उपल (पाषाण) ५ सिला - शिला, ६ लोण ~ लवण ७ उसे - 
ऊस (खारी मिह) ८ अय - लोहा, ९ तंब ~ ताम्बा ९० तउय - 
त्रपुक-कथीर अथवा रंगा, ९९ सीसग - सीसा, १२ सुप्प - रूपा 
(चांदी) ९३ सुवण्णे- सुवर्ण-सोना, ९४ वटर - वज्र (हीरा) ९५ 
हर्याले - हरताल, १६ हिगुलुए - हिंगलू १७- मणोसिला - 
मनःशिला (मेनसिल) १८ सासग ~ सासग (जस्त) १९ अंजण- 
अंजन (सुरमा) २० पवाले - प्रवाल (मूगा) २९ अन्धपडल - 
अश्रपरल (भोडल) २२ अब्भवालुय - अभ्रवालुका (भोडल 
सहित बालुका) बायरकाए्‌ - ये भेद बादर पृथ्वी कायाके हें । 
जब मणिविहाणे - मणियों के भेद कहे जाते है, वेभी 
पृथ्वीकाया के अन्तर्गत हैँ - २३ गोमेज्नए - गोमेदक, २४ रुयगे- 
रुचक, २५ अके - अंक, २६ फलि - स्फटिक, २७ लोहियक्खे- 
लोहिताक्ष, २८ मरगय ~ मरकत मणि, २९ मसारगल्ले - मसारगल्ल 
मणि, ३० भुयमोयग - भुजमोचक, ३९ ईंदणीले - इन्द्रनील, ३२ 
चदणगेरुयहंसगन्भे - चन्दन रतन, गेरु रल, हंसगर्भरत्न, ३३ पुलए 
सोगंधिए - पुलक रल, सौगंधिक रल ३४ चंदप्पह वेरुलिए - 
चन््परभ रत, वैडूर्य रत्न, ३५ जलकंते - जलकान्त मणि, य - ओद 
२६ सूरकंते - सूर्यकान्त मणि । ये खर पृथ्वीकाय के ३६ भेद, 
नोधव्वे - जानने चाहिए ॥ ७३-७७॥ 
विवेचन - यदथपि यहाँ मणियो के १८ भेद वताये है 
किन्तु उनका एक-दूसरे मे अन्तर्भाव करके य १४ भेद ही 
गिनना चाहिए । ठेसा करने से ही २६ भेदो की संख्या ठीक हौ 
ती है, अन्यथा ४० भेद हो जाते है । 
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गछ्छति 

एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया । 

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥७८ ॥ 

- एए - ये, खरपुढवीए - खर पृथ्वी के, छत्तीसं - 
छत्तीस, भेया ~ भेद, आहिया - कटे गये हैँ, तत्थ - उनमे, सुहुमा- 
सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अणाणत्ता - अनानात्व-भेद रहित, एगविहं - 
एक प्रकार की, वियाहिया - की गई है ॥ ७८ ॥ 

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा । 

इत्तो कालविभागं तु, तुच्छं तेसिं चउव्विहे ॥७९ ॥ 

- सुहुमा - सृक्ष्म-पृथ्वीकाय के जीव, सव्वलोगम्मि - सर्वं 
लोक में व्याप्त हँ, य, तु - ओर, बायरा ~ बादर पृथ्वीकाय के जीव 
लोग देसे - लोक के एक देश मे व्याप्त हैँ । इत्तो - यहँ से आगे, 
तेसिं - उनका, चउच्विहं - चार प्रकार का, कालविभागं - 
कालविभाग, तुच्छं - करूंगा ॥ ७९ ॥ 

सतह पप्पणाइया, अपजवसिया वि य । 

ठिडं पडुच्च साइया, सपजनवसिया वि य ॥ ८०॥ 

- संतं - सन्तति (प्रवाह) की, पष्प - अपेक्षा पृथ्वीकाय, 
अणाडइया - अनादि, य - ओर, अपजवसिया - अपर्यवसित है । 
ठि - स्थिति की, पड्च्च - अपक्ष से, वि - भी, साडया - सादि 
(आदि सहित), य - ओर, सपज्वसिया - सपर्यवसित है ॥८०॥ 

बावीससहस्साई, वासाणुक्कोसिया भवे । 

आउ पुढवीणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ ८९॥ 

- पुढवीणं - पृथ्वीकाय के जीवो की, आवड - 
आयुस्थिति, जहण्णिया ~ जघन्य, अंतोमुहृ्तं - अन्तमुहूततं ओर, 
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सष्द्कषषदलटद्य्द्ेतय 
उक्कोसिया - उत्कृष्ट, वास्ाण बावीसं सहस्साहं - बाईसं हजार 
वर्षं कौ, भवे ~ होती हे ॥ ८१ ॥ | 

विवेचन - तिर्यञ्चो की ओर मनुष्यों कौ दो प्रकार कौ 
स्थित्ति होती है । भवस्थिति ओर कायस्थिति । उस भव में जितना 
आयुष्य बन्धा है उत्तना भोग कर मृत्यु प्राप्त कर दूसरी गति एवं 
दूसरी काया मे चले जाना भंवस्थिति कहलाती है । एक भव कौ 
स्थिति परी करके फिर उसी गति ओर उसी काया मे वार्‌ वार 
जाना काय स्थिति कहलाती है । देव गतिं ओर नरकगति मे काय 
स्थिति नी बनती है क्योकि नैरयिक मर कर दूसरे भव मे नरक 
में नहीं जाता है इसी प्रकार देव मर कर दूसरे भव में देव नरह 
जनता है । इसलिये नरक गति ओर देवगतति मेँ एक भवस्थिति हौ 
पायी जाती हे । 

असंखकाल मुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया । 

कायटिई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचो ॥८२ ॥ 

- तं कायं - उस पृथ्वीकाय को, अमुंचञ - न छोडने 

(पृथ्वीकाय से मर कर फिर यृथ्वीकाय मेँ ही उत्पल होने) 
वाले, पुढवीणं - पृथ्वीकाय के जीवों की, कायि - कायस्थिति 
जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहुत्त - अन्तमुहूरत, तु - ओर, 
उक्कोसा - उत्कृष्ट, असंखकालं - असंख्यात काल कौ 
है ॥८२ ॥ 

विवेचन ~ लोकाकाश के जितने आकाश प्रदेश रहै उतनी 
उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी काल बीते उतना असंख्यात काल यही 
लेना चाहिए । यह पृथ्वीकाय का उत्कृष्ट कायस्थिति परिमाण हे । 

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 

विजढम्मि सए काए, पुढवी जीवाण अंतरं ॥८३ ॥ 
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पषयष्ष्कदकमददपष््टक्दष्््दद्दपषद 
~ सए काए - अपनी काया को, विजढम्मि - छोड देने पर 
[ढवी जीवाण - पृथ्वीकाय के जीवों का, अंतर ~ अन्तर, 
हण्णयं ~ जघन्य, अतोमुहुत्तं - अन्तरमुहूत्तं का ओर, उक्कोसं - 
उत्कृष्ट, अणंतकालं ~ अनन्त काल का है ॥ ८२ ॥ 
विवेचन - अपनी गति ओर अपनी काया को छोड कर 
जीव दूसरी गति ओर दूसरी काया मे चला जाय फिर वरहा से 
वापिस उसी गति ओर उसी काया मेँ जीव अवे, इस में जितना 
व्यवधान पडता है उसे अन्तर कहते है । पृथ्वीकाय का अन्तर 
अनन्त पुद्गल परावर्तन बीते उतना अनन्त काल समञ्ञना चाहिये 
पुथ्वीकाय का जीव मर कर्‌ वनस्पति काय के अन्तर्गत निगोद में 
चला जाय तो इतना अन्तर पड़ सकता है 1 
एएसिं वण्ण चेव, गंधञ रस-फास । 
संठाणादेसओ वावि, विहाणाडं सहस्ससो ॥ ८४॥ 
- एएसिं ~ इन पृथ्वीकाय के जीवों के, वण्णओ - वर्ण से, 
गंध - गन्ध से, रसफासओ - रस से, स्पशं से, चेव, वावि - 
ओर, संठाणादेसओ - संस्थान की अपेक्षा, सहस्ससो - सहस्रश- 
हजारो, विहाणाडं - भेद होते हँ ॥ ८४ ॥ 
विवेचन - वर्णे, गन्ध, रस, स्पर्श ओर संस्थान की अपेक्षा 
पृथ्वीकाय के हजारों भेद होते हैँ । गाथा में '" सहस्सस '* शब्द 
दिया इसका अर्थ हजारो ही नहीं किन्तु बहुत्‌. भेद होते है । संख्यात 
ओर असंख्यात्त तक भेद हो सकते हे । 
दुविहा आउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 
पजत्तमपजत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ८५ ॥ 


- आउजीवा - अप्काय के जीव, दुविहा ~ दौ प्रकार के 
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गरष 
हँ - सुहुमा ~ सूक्ष्म, उ, तहा - ओर, बायरा ~ बादर, एवमेव - 
इसी प्रकार, ये अप्काय के जीव, पजत्तं - पर्याप्त ओर अपजता - 
अपर्याप्त के भेद से, पुणो - फिर, दुहा - दो प्रक्र के हँ ॥ 
बायरा जे उ पजनत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । ` । 
सुद्धोदए य उस्से य, हरतणू महिया हिमे ॥ ८६॥ 
- जे - जो, नायरा - बादर, पत्ता - पर्याप्त है, ते - 
वे, पंचहा ~ पाँच प्रकार के, पकित्तिया ~ कहे गये हैँ । यथा - 
९ सुद्धोदए ~ शुद्धोदक (मेघ का जल अर्थात्‌ आकाश से गिरा 
हुआ पानी) २ उस्पे - ओस, ३ हरतणू - हरतनु (प्रातःकाल वृण 
के ऊपर रही हुई जल की बंद) ४ महिया - महिका-धूजर, ५ 
दहिमे- हिम-बर्फ-का पानी ॥ ८६ ॥ 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा ॥ ८७ ॥ 
- तत्थ - उनमे, सुहुमा - सूक्ष्म अप्काय के जीवे 
अणाणत्ता - अनानात्व-भेद-रहित, एगविहं - एक ही प्रकार के 
वियाहिया= कटे गये है, य ~ ओर, सुहुमा - वे सूक्ष्म जीव 
सव्बलोगम्मि - सर्वलोक में व्याप्त है, नायरा - बादर, लोगदेसे - 
लोक के एक देश में व्याप्त हँ ॥ ८७ ॥ 
संतटं पप्पणाइया, अपजवंसिया वि य । 
ठिडं पडुच्च साया, सपजवसिया वि य ॥ ८८॥ 
- संतं - सन्तति की, पप्य ~ अपेक्षा अप्काय के जीव, 


=. अणाडया - अनादि जिसकी आदि (प्रारम्भ) नही, य - ओर 


अपजवसिया ~ अपर्यवसित-जिसका अन्त नहीं है, वि - भी, 
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ठेहं ~ स्थिति की, पडुच्च - अपेक्षा, साइया - सादि, य - ओर, 
पपजलवसिया वि - सपर्यवसित ैँ-जिसका अन्त है ॥ ८८ ॥ 
सत्तेव सहस्साई, बासाणुक्कोसिया भवे । 
आउटिईं आऊणं, अतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ ८९ ॥ 
- आऊणं - अप्काय के जीवो की, आउठिहं - आयु स्थिति 
(भवस्थिति), जहप्णिया ~ जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तमुहू्तं ओर, 


उक्कोसिया- उत्कृष्ट, वासाण सत्तैव सहस्साईं - सात हजार वर्षं 
कीदै॥८९॥ 


असंखकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
कायठिडं आरणं, तं कायं तु अमुंच्ओो ॥ ९० ॥ 
~ तं ~ उस, कायं - अप्काय को, अमुंचओ - न छोड़ने 
वाले, आरण - अप्काय के जीवों की, कायठिई ~ कायस्थिति 
जहण्णयं -|जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तम्‌र्ू्त, तु - ओर, उक्कोसं- 
उत्कृष्ट, असंखकालं - असंख्यात काल की है ॥ ९० ॥ 
विवेचन - असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जित्तना काल 
समञ्ञना चाहिये पृथ्वीकाय कौ तरह । 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए, आउजीवाण अंतरं ॥ ९९॥ 
~ सए - अपनी, काए ~ काया, विजढम्मि - छोड़ कर अन्य 
काय मेँ जाने ओर पुनः लौट कर, आउजीवाण - अप्काय के जीवों 
मे आने का, अंतरं - अन्तर-व्यवधान, जहण्णयं ~ जघन्य 


अंतेोमुहुततं - अन्तमुदूततं का ओर, उव्कोसं - उत्कृष्ट, अणंतकालं- 
अनन्त काल का दै ॥ ९९१९ ॥ 


७२८ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३६ 
कषपष्पषषषदेेीदषषेष्षषदषठषेकेपी 
विवेचन - यहाँ असंख्यात. पुद्गल परावर्तन जितने काल 
को अनन्त काल कहा है । अप्काय का जीव मर कर्‌ वनस्पति 
काय के अन्तर्गत निगोद मेँ चला जाय तो इतना अन्तर पड सकताहै। 
एएसिं वण्णो चेव, गंध रस-फासमभो । 

संठाणादेसभ वावि, विहाणाहं सहस्ससो ॥९२॥ 

- एएसिं - इन अप्काय के जीवोँ के, वण्णो - वर्ण से, 
गंधञओ ~ गन्ध से, रसफासभ - रस से स्पर्शं से, चेव, वा - 
ओर, संठाणादेसओ - संस्थान की अपिक्षा से, वि- भी, सहस्ससो- 
सहस्रश-हजारो, विहाणाहुं - विधान-भेद हो सकते हँ ॥ ९२॥ 

दुविहा वणस्सहं जीवा, सुहुमा बायरा तहा । 

पजत्तमप्नत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ९३ ॥ 

~ वणस्सडं जीवा ~ वनस्पति काय के जीव, दुविहा - दो 
प्रकार के हँ - सुहुमा ~ सूक्ष्म, तहा ~ ओर, बायरा ~ बादर 
एवमेए - इसी प्रकार यै वनस्पति काय के जीव, पजत्तं - पर्याप 
ओर अपज्त्ता - अपर्याप्त के भेद से, पुणो - फिर, दुहा - दो 
प्रकार के हैँ ॥ ९३ ॥ 

बायरा जे उ पन्ता, दुविहा ते वियाहिया । 

साहारण-सरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥ ९४ ॥ 

- जे - जो, बायरा ~ बादर, पज्नत्ता - पर्याप्त है, ते - वे, 
दुविहा ~ दो प्रकार के, वियाहिया - कहे गये ह - साहारणसरीरा- 
साधारण शरीर उ, य, य, तहेव य - ओर, पत्तेगा ~ प्रत्येक 
शरीर ॥ ९४ ॥ 

विवेचन - प्रश्न - साधारण किसे कहते हैँ ? ` 
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उत्तर - साधारण नाम कर्म के उदय से एक टी शरीर को 
आश्रित करके जो अनन्त जीव रहते है वे निगोद कहलाते है। 
निगोद के जीव एक ही साथ आहार ग्रहण करते है, एक साथ 
श्वासोच्छवास लेते है ओर साथ ही आयु बाधते हैँ ओर एक दही 
साथ शरीर छोडते हैँ । । 

प्रष्न - प्रत्येक किसे कहते. ? 

उत्तर ~ जिन जीवों का अपना अपना शरीर अलग अलग 
हो । एक शरीर का एक जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक कहते हे । 

यत्तेग-सरीराओ, णेगहा ते पकित्तिया । 

रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥ 

~ जो वनस्पत्ति जीव, पत्तेगसरीराभ - प्रत्येक शरीरी हँ 
ते - वे, अणेगहा ~ अनेकधा-अनेक प्रकार के, पकित्तिया - 
कहे गए ह । यथाः - रुक्छा - वृक्ष, गुच्छा - गुच्छ, गुम्मा - 
गुल्म (नवमल्लिका आदि) लया - लता (चम्पक लता आदि) 
वल्ली - मेलं (ककड़ी आदि की बेल) य, य, तहा - ओर, 
तणा ~ तृण (घास) ॥ ९५ ॥ । 

वलया पव्वगा कुहणा, जलरुहा ओसही तहा । 

हरियकाया उ बोधव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया -॥ 


~ वलया - 
पर्वज-पर्वक (गांठ से 


कुहणा (पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न होने वाली छत्राकार 


हरितकाय (हरे शाक आदि) बोधव्वा ~ 
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प्रकार, पत्तेगाड- प्रत्येक वनस्पति के भेद, वियाहिया - करे 
गये हे ॥ ९६ ॥ । 
विवेचन - क्षुधा वेदनीय के उदय से भूख लगती है । 
इसलिये भूख भी एक प्रकार का रोग है । रोग कौ उपशान्ति के 
लिये दवा (ओषधि) करनी पडती हे, इसी प्रकार भूख रूपी रोग 
के लिये अनाज ओषधि ह । इसीलिये शास्त्रकार ने गेहूं, जौ, मक्ती, 
बाजरी आदि २४ प्रकार के अनाज (धान्य) को जौषधि कहा है । 
साहारणसरीराओ, णेगहा ते पकित्तिया । 
आलुए मूलए चेव, सिंगबेरे तहेव य ॥ ९७ ॥ 
हरिली सिरिली सिस्सरिली, जावडं केयकंद्ली । 
पलंड-लसण कंदे य, कदली य कुहुव्वए ॥ ९८॥ 
लोहिणी हूयथी हूय, कुहया य तहेव य । 
कण्हे य वजकंदे य, कंदे सूरणए तहा ॥ ९९ ॥ 
अस्सकण्णी य बोधव्वा, सीहकण्णी तहेव स॒ । 
मुसुंढी य हलिदा य, णेगहा एवमायओ ॥ १००॥ 
~ जो वनस्पति जीव, साहारणसरीराओ - साधारण शरीर 
वाले है, ते - वे, अणेगहा ~ अनेक प्रकार के, पकित्तिया - कर 
गये हैँ । यथाः- आलुए - आलू, मूलए - मूला, सिंगनेरे - 
भूंगबेर (अदरख) हरिली - हरिली, सिरिली - सिरिली 
सिस्परिली - सिसरिली, जाव ~ जावंत्रीकन्द, केयकन्दलौ - 
केतकन्दली, पलंड - प्याज (कांदा) लसणकंदे ~ लहसुन कन्द, 
कंदली - कन्दली, कुहुव्वए ~ कुहु्रत, लोहिणी - लोहिणी, 
हूयथी ~ हुताक्षी, हूय ~ हूत, कुहगा - कुहक, कण्ठे - कृष्णकन्द, 
~, वजर्कंदे - वज्रकन्द्‌, सूरणए कंदे - सूरण कन्द, अस्सकण्णी - 
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अश्वकणी, सीहकण्णी - सिंहकर्णी, मुसुंदढी - मुसुण्डी, चेव 
तहेव, य, य, य, य, तहेवे य, य, य, तहा, य, तहेव य - ओर 
हलिदा - हलदी, एवमायओ - इत्यादि, अणेगहा - अनेक प्रकार 


` के भेद, नोधव्वा - जानने चाहिए ॥ ९७-१००॥ 


विवेचन - उपरोक्त वनस्पति के नामों मे कुछ नाम प्रसिद्ध 
है बाकी नाम अप्रसिद्ध हैँ । भिन्न भिन्न देशों मेँ भिन्न भिन्न नाम 
प्रचलित हो सकते हे । 

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । 

सुहुमा सव्वलोगस्मि, लोगदेसे य बायरा ॥ ९०१॥ 

~ तत्थ - उनमें, सुहुमा ~ सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव, 
अणाणत्ता - अनानात्व-भेद-रहित, एगविहं - एक ही प्रकार के, 
वियादहिया- कहे गये हे । सुहुमा ~ सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव 
सव्वलोगम्मि- सर्व लोक मेँ व्याप्त है, य - ओर, बायरा ~ बादर 
जीव, लोगदेसे- लोक के एक देश में व्याप्त हैँ ॥ १०९ ॥ 

सतट पप्पणाडइया, अपज्जवसिया वि य । 

ठि पडुच्च साइया, सपज्जवसिया वि य ।। ९०२॥ 

- संतडं - सन्तति (प्रवाह) की, पप्य - अपेक्षा वनस्पत्तिकाय 
करे जीव, अणाडइया - अनादि, य - ओर, अपजवसिया - 
अपर्यवसित-अनन्त वि - भी दहै, य - ओर, टिडं ~ स्थित्ति की, 
पदडुच्च - अपेक्षा, साया - सादि-आदि सहित ओर, 
सपजलनवसिया- सपर्यवसित-सान्त, वि - भी हैँ ॥ १०२ ॥ 

दस चेव सहस्साहं, वासाणुक्कछोसिया भवे । 

वणस्सहंण आउ तु, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं ॥ ९०३॥ 

- वणस्सईण - वनस्पतिकाय के जीवों की, उक्कोसिया - 
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उत्कृष्ट, आं - आयु, वासाण दस सहस्या - दस हजार वर्ष 
चेव, तु - ओर, जहण्णयं ~ जघन्य अतोमुहत्तं - अन्तमुहूतं कौ, 
भवे - भवस्थित्ति होती है ॥ १०३ ॥ 
अणंतकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया । 
कायठिई पणगाणं, तं कायं तु अमुंचो ॥ १०४॥ 
- तं कायं - उस वनस्पत्तिकाय को, अमुंचओ - न छोड 
हए, पणगाणं - पनक, (लीलण-फूलण निगोद आदि) क, 
उक्कोसा - उत्कृष्ट, कायठिई - कायस्थिति, अणंतकालं - 
अनन्त काल की, तु - ओर, जहण्णिया ~ जघन्य, अंतोमुहुततं - 
अन्तर्मुहूर्तं की कायस्थिति है ॥ ९०४ ॥ 
असंखकालमुक्कोसं, अंत्तोमुहु्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरं ॥ १०५॥ 
~ सए ~ अपनी, काए - काया को, विजढम्मि - छोड देन 
पर, पणगजीवाण - पनक (लीलण फूलण निगोद आदि) जीवों 
का, उक्कोसं - उत्कृष्ट, अंतरं - अन्तर, असंखकालं - असंख्यात 
काल, जहण्णयं - जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्त्महू्तं है ॥ १०५ ॥ 
विवेचन ~ वनस्पतिकाय की कायस्थिति अनन्तकाल की हे 
इसके सिवाय किसी भी दण्डक की स्थितति अनन्तकाल कौ नही है 
“किन्तु असंख्यात काल की है । वनस्पतिकाय का जीव मरकर दूसरे 
किसी भी दण्डक मे चला जाय तो वहोँ असंख्यात काल ही 
(रहेगा । इसके नाद्‌ उस जीव को वापिस वनस्पतिकाय मे आना ही 
पडेगा। इसलिये वनस्पति काय का अन्तर असंख्यात काल ही 
कहा है, अनन्तकाल नही । 
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एएसिं ण्ण चेव, गंध रस-फासञ । 

संठाणादेस वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥ १०६॥ 


- एएसिं ~ इन वनस्पतिकाय के जीवों के, वण्णओ ~ वर्णं 
से, गंधो ~ गन्ध से, रसफासओ - रस से, स्पर्श से, चेव, वा - 
ओर, संठाणादेसओ - संस्थान की अपेक्षासे, वि - भी, 
सहस्ससो - सहस्रश-हजारो, विहाणाडइं - भेद होते हँ ॥ ९०६ ॥ 

इच्चेए थावरा तिविहा, समासेण वियादहिया । 

इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ ९०७॥ 


- इच्चेए ~ इस प्रकार इन, तिविहा - तीन प्रकार के, 
थावरा - स्थावर जीवों का, समासेण ~ संक्षेप से, वियाहिया - 
वर्णन किया गया है उ - ओर अब, इत्तो - इसके आगे, तिविहे - 
तीन प्रकार के, तसे ~ त्रस जीवों का, अणुपुव्वसो - अनुक्रम से, 
बुच्छामि - वर्णन करूगा ॥ १०७ ॥ 

तेऊ वाऊ य बोधव्वा, उराला य तसा तहा । 

इच्येए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १०८ ॥ 

- तेऊ ~ तेडकाय (अग्निकाय) वाऊ - वायुकाय, य, य, 
तहा - ओर, उराला ~ प्रधान, तसा - त्रस, इच्चेए - इस प्रकार ये, 
तिविहा - तीन प्रकार के, तसा - त्रस जीव हैँ । तेसिं ~ उनके, 
भेए - भेदो को, मे - मुञ्च से, सुणेह ~ सुनो ॥ १०८ ॥ 

तिवेचन - इस गाथा में त्रस के तीन भेद कहे हैँ - १. 
अग्नि रूप त्रस २. वायु रूप त्रस ३. उदार त्रस । अग्निकाय ओर 
वायुकाय के स्थावर नामकर्म का उदय होने से स्थावर हैँ । 

प्रशन - फिर इस गाथा में उनको त्रस क्यों कहा गया ? 
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उत्तर - त्रसकेदो भेदं - १. गति त्रस ओर २. लब्धि 
त्रस। अग्नि लकडियों को जलाती हुए स्वतः अगे आगे बढती 
जाती है, इसलिये गति की अपेक्षा उसे गति त्रस माना हे । वायु तो 
आडी, टेढी, तिरी, ऊंची, नीची स्वत्रः गति करती रहती हे 
इसलिये गति कौ अपेक्षा इसको गति त्रस माना है । 

प्रश्न-पानी भी गति करता है उसे गति त्रस क्यों नहीं माना गया? 

उत्तर ~ पानी स्वतः गति नहीं करता किन्तु ढालू जमीन होने 
से नीचे की तरफ ढलक जाता है । इसलिये वह स्वतः गति नही 
करता । अग्नि तो ऊचा, नीचा, तिरक जिधर भी लकडी आदि 
मिल जाय उनको जलाती हुई आगे बढ़ जाती है ।-अतः स्वतः 
गति करने से यह गति त्रस है । 

जिन जीवं के त्रस नाम कर्म का उदय हे देसे बेदन्िय से 
लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीव गति एवं लब्धि की अपेक्षा तस हे । 
इसलिये उन्हें उदार त्रस कहा हे । 

दुविहा तेर जीवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 

पजत्तमपजजत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ९०९ ॥ 

~ तेऊ जीवा - अग्निकाय के जीव, टुविहा ~ दो प्रकार के, 
सुहुमा - सक्षम, उ, तहा - ओर, बायरा - बादर युणौ ~ पुनः 
(फिर) -एवं ~ इसी प्रकार, पजत्तं ~ पर्याप्त ओर अपजत्ता - 
अपर्याप्त, एए - ये, दुहा - दो प्रकार के कहे गये हँ ॥ १०९ ॥ 

लायरा जे उ पज्नत्ता, णेगहा ते वियाहिया । 

इंगाले सुम्पुरे अगणी, अच्यिजाला तहेव य ॥१९१०॥ 

- जे ~ जो, बायरा - बादर, पजक्ता - पर्याप्त अग्निकाय 

-.. के जीव है, ते - वे अणेगरहा ~ अनेक प्रकार के, वियाहिया - 
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करे गये हैँ 1 यथा - डंगाले - अंगार (धूम-रहित अग्नि) मुम्मुरे - 
मुर्मुर (अग्निकिण-भोभर) अगणी ~ अग्नि, अच्च - अर्चि 
(अग्नि-शिखा) उ, तहेव य, - ओर जाला - ज्वाला ॥ ११० ॥ 

उव्का विञ्नू य बोधव्वा, णेगहा एवमायओ । 

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ॥ ९९९ ॥ 

- उक्का - उल्कापात की अग्नि, य - ओर, विज्नू - 
विद्युत्‌ की अग्नि अर्थात्‌ बीजली, एवमायञ - इस प्रकार अग्नि 
के, अणेगहा - अनेक भेद, बोधव्वा - जानने चाहिए । ते ~ ` 
वे, सुहुमा - सूक्ष्म अग्निकाय के जीव । अणाणत्ता - अनानात्व- 
नाना भेद्-रहित, एगविहे - एक ही प्रकार के, वियाहिया - 
कहे गये हँ ॥ १९१९ ॥ 

विवेचन - यहां बादर अग्निकाय के भेदों में बीजली 
(विज्ञू) को भी गिनाया गया है । इखसे यह स्पष्ट है कि-बीजली 
को अग्नि भी सचित्त है। लाउडस्पीकर में बीजली का प्रयोग 
होता है इसलिये लाडडस्पीकर में बोलना मुनियोँ को नहीं कल्पता 
हे । लाउडस्पीकर में बोलना मुनि मर्यादा को भङ्ग करना है । अपने 
व्रतो में दोष लगा कर जनता के उपकार के लिये लाउडस्पीकर में 
बोलना भगवान्‌ की आज्ञा नहीं है । दशवैकालिक सूत्र के ४ थे अध्ययन 
मे भी बीजली को सचित्त बताया हे 1 पूज्य आचार्य श्री आत्मारामजी 
म. सा. ने भी अपने दशवेकालिक सूत्र में ठेसा ही लिखा हे। 

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा । 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं तुच्छं चउव्विहं ॥९९२॥ 

- सुहुमा - सूक्ष्म अग्निकाय के जीव, सव्वलोगस्मि ~ सर्व 
लोक में व्याप्त है, तु, य ~ ओर, बायरा - बादर जीव, लोगदेसे - 
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लोक के एक देश मेँ व्याप्त हे । इन्तो - अब आगे, तेसिं - उन जीवों 
का, चउचव्विहं ~ चार प्रकार का कालविभागं - कालविभौग, 
तुच्छं - बतारऊगा ॥ १९२ ॥ 
संतहं पप्पणाडइया, अपजवसिया वि य । 
ठिडं पडुच्च साइया, सपजनवसिया वि य ॥ ११३२॥ 
- अग्निकाय के जीव, संतं - परम्परा की, पप्य - अपक्ष, 
अणाइया - अनादि, य - ओर, अपजवसिया - अपर्यवसित- 
अनन्त, वि - भी ह । चिं - स्थिति की, पड्च्चे - अपेक्षा, 
साइया - सादि, य - ओर, सपजवसिया - सपर्यवसित-सान्त 
वि-भीषहें ॥ ११३ ॥ 
तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । 
आउठिडं तेऊणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ ९९४॥ 
~ तेऊणं ~ अग्निकाय के जीवों की, उक्कोसेण - उककृष्ट 
आउविई ~ आयु-स्थिति, तिण्णेव - तीन, अहोरत्ता - अहोरात्र 
(दिनरात) ओर, जहण्णिया ~ जघन्य, अतोमुहु्तं - अन्तरमहूतत 
की, वियाहिया ~ कही गई हँ ॥ १९४ ॥ 
असंखकालमुक्कोसा, अतोमुहुत्तं जहण्णिया । 
कायठिई तेऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १९५ ॥ 
- तं कायं - उस अग्निकाय को, अमुंचञ - न छोडुते हए 
तेरणं - अग्निकाय के जीवों की, कायठिई - कायस्थिति 
उक्कोसा - उत्कृष्ट, असंखकालं - असंख्यात काल की, तु - 
ओर, जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहृत्तं - अन्तमुहूर्तं की है ॥ ११५॥ 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्ण्यं । 
विजटढम्मि सए काषं, तेऊ जीवाण अंतरं ॥ १९६॥ 
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- सए - अपनी, काए ~ काया को, विजढम्मि - छोड़ देने 
पर, तेउजीवाण - अग्निकाय के जीवों का, उक्कोसं - उत्कृष्ट, 
अंतरं - अन्तर, अणंतकालं ~ अनन्त काल का ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहत्तं - अन्तरमहूत्तं का है ॥ ११६ ॥ 
एएसिं बण्णओ चेव, गंधओ रस-फासमो । 
संठाणादेस वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १९७॥ 
- एएसिं - इन अगिकाय के जीवों के, वण्णओ ~ वर्णं से, 
गंध - गन्ध से, रसफासओ - रस से, स्पर्श से, चेव, वा - 
ओर, संठणादेसओ - संस्थान कौ अपेक्षासे, वि - भी, 
सहस्ससो - हजारो, विहाणाईं - विधान-भेद होते हैँ ॥ ११९ ॥ 
दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 
पजत्तमपज्नत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ९९८ ॥ 

४ - वाउजीवा - वायुकाय के जीव, दुविहा ~ दो प्रकार 
के ह । सुहुमा - सूक्ष्म, उ, तहा - ओर, बायरा - बादर । पुणो - 
पुनः, एवं ~ इसी प्रकार, पजत्तं - पर्याप्त ओर अपजत्ता - 
अपर्याप्त के भेद से, एए - ये वायुकाय के जीव, दुहा - दो प्रकार 
केह ॥ ११८ ॥ 

बायरा जे उ पजत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 

उक्कलिया मंडलिचा, घणगुंजा सुद्धवाया य ॥ 

-जे- जो, बायरा - बादर, पज्नत्ता - पर्याप्त वायुकाय के जीव 
है, ते - वे, पंचहा - पोच प्रकार के पकित्तिया ~ कटे गये, दहै । 
यथाः- उक्कलिया - उत्कलिका (एेसी वायु जो रुक-रुक कर 
चले), घण - षनवायु-ठोसवायु, गुंजा - गुंजा वायु (जो चलती हई 
गुजार शब्द करे) उ, य ~ ओर, सुद्धवाया - शुद्ध वायु ॥ १९१९ ॥ 
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संबटुगवाया य, णेगहा एवमायओ । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥ ९२०1 
~ संवदरगवाया ~ संवर्तक वायु (जो तृणादि को उड़ा 
कर विवक्षित क्षेत्र मं डाल देती हे) एवं ~ इस प्रकार वायुकाय के, 
आय - आदिक-ओर भी, अणेगहा - अनेक भेद ह । तत्थ - 
उनमें, सुहुमा ~ सूक्ष्म वायुकाय, अणाणत्ता - अनानात्व-नाना भेद 
रहित, एगविहं - एक ही प्रकार की, वियाहिया - कही गई हे ॥१२०॥ 
सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं तुच्छं चउव्विहं ॥९२९॥ 
~ सुहुमा - सूक्ष्म वायुकाय के जीव, सव्वलोगम्मि - 
सर्वलोक में व्याप्त है, य - ओर, बायरा ~ बादर, लोगदेसे - 
लोक के एक देश में व्याप्त हैँ । इत्तो - अब इसके आगे, तेसं - 
उन वायुकाय के जीवों के, चउव्विहं - चार प्रकार के, 
कालविभागं - कालविभाग को, तुच्छं - बतलाऊगा ॥ १२१ ॥ 
संतं पप्पणाइया, अपजजवसिया वि य । 
ठिडं पडुच्च साट़या, सपजवसिया वि च ॥ १२२॥ 
- संतहं - संतति-परम्परा की, पष्प - अपेक्षा वायुकाय के जीव, 
अणाडइया - अनादि, य - ओर, अपजवयिया ~ अपर्यवसित-अनन्त 
है ओर, दिं - स्थिति की, पडुच्च - अपेक्षा, साइया - सादि, य - 
ओर, सपजवसिया - सान्त, वि - भी है ॥ १२२।। । 
तिण्णेव सहस्साईं, वासाणुक्कोसिया भवे । 
आउ वाञणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ ९२२॥ 
~ वाणं - वायुकाय के जीवों की, उक्कोसिया - 
` ~. <, आउचिई ~ आयुस्थित्ति (भवस्थिति), वासाण तिण्णेव 
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सहस्साहं -.तीन हजार वर्षं ओर, जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहृ्तं- 
अन्तरमहूर्तं की, भवे - होती है ॥ ९२२ ॥ 

. असंखकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया । 
कायठिई वारणं, तं कायं तु मुंच ॥ १२४॥ 
~ तं कायं - उस वायुकाय को, अमुंचओ ~ न छोड्ने वाले, 

वाऊणं - वायुकाय के जीवों की, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, कायठि्- 
कायस्थित्ति, असंखकालं - असंख्यात काल की ओौर, 
जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुहूर्तं की है ॥ १२४ ॥ 
विवेचन - असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीते, उतना 
असंख्यात काल लेना चाहिये । 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए, वाञ्जीवाण अंतरं ॥ ९२५॥ 
- सए - अपनी, काए ~ काया, विजढम्मि ~ छोड़ने पर 
वाऊजीवाण - वायुकाय के जीवों का, उक्कोसं - उत्कृष्ट, अंतरं- 
अन्तर, अणंत्कालं - अनन्त काल का है ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्महूर्त का है ॥ १२५ ॥ 
एएसिं वण्णञ चेव, गंधओ रस-फास । 
संठाणादेखञ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥ ९२६॥ 
- एएसिं - इन वायुकाय के, वण्णओओ ~ वर्ण से, गंधो - 
गन्ध से, रसफासओ ~ रस से, स्पर्श से, चेव, वा - ओर, 
संाणदेसंओ - संस्थान की अपेक्षा से, वि - भी, सहस्ससो - 
सहस्रश-हजारो, विहाणाईं - विधान-भेद हो जाते है ॥ १२६ ॥ 
उराला च तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया । 
बेहंदिया तेडंदिया, चउरो पंचिंदिया चेव ॥ ९२७॥ 
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- जे - जो, उराला - उदार-प्रधान, तसा - त्रस है ते - 
वे, चउहा ~ चार प्रकार के, पकित्तिया - कहे गये हैँ । यथा - 
बेडुंदिया- बेइन्द्िय, तेडंदिया ~ त्रीन्दिय, चउरो - चतुरिन्धिय, उ, 
चेव - ओर, पंचिंदिया ~ पञ्चेन्दिय-॥ १२७ ॥ 

बेहदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । 

पजत्तमपजत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १२८ ॥ 

- जे ~ जो, बेटंदिया ~ बेइन्दरिय, जीवा ~ जीव ह, ते - 
वे, दुविहा - दो प्रकार के, पकिक्तिया - कहे गये हैँ । यथा - 
पजत्तं - पर्याप्त ओर अपजत्ता - अपर्याप्त । उ - अब, तेसिं - 
उनके, भेए - भेद, मे - मुञ्लसे, सुणेह - सुनो ॥ १२८ ॥ 

किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माट़वाहया । 

वासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥९२९॥ 

पल्लोयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा । 

जलूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥ १३० ॥ 
इह बेडंदिया एए, णेगहा एवमायओ । 

लोगेगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ वियाहिया ॥९२१॥ 

~ किमिणो - कृमि (विष्ठादि में उत्पन्न होने वाले कीड़े) 
सोमंगला - सुमंगल, अलसा - अलसिया (वर्षा के समय उत्पत 
होने बाला जीव) माइवाहया ~ मातृवाहक (काष्ठादि मे लगने 
वाला चुन) वासीमुहा - वासीमुख, सिप्पिया ~ सीप, सखा - 
शंख, संखणगा ~ शंखानक (शंख के आकार के छोटे जीव) 
पल्लोया - पल्लक, अणूल्लया - अनुल्लक, वराडगा ~ वराटक 
... (कौड़ी) जलूगा ~ जोक, जालगा - जालक, चेव, य, तहा, चेव, 
` ~न य, तहेव य - भौर, च॑दणा ~ चंदनिया । इड - इस प्रकार, 
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एए - ये, एवमायओ - इत्यादि, बेडुंदिया - द्रीन्द्रिय जीव, 
अणेगहा - अनेक प्रकार के है, ते ~ वे सव्वे - सभी, लोगेगदेसे- 
लोक के एक देश मे, वियाहिया - कृषे गये हँ, किन्तु, ण सव्वत्थ- 
सर्वत्र व्याप्त नहीं हे ॥ ९२९-१३१ ॥ 

विवेचन - उपरोक्त बेइन्दिय जीवों मे जो नाम बताये है 
उनमें कितनेक प्रसिद्ध हँ ओर कितनेक अप्रसिद्ध हैँ । 

संतट पप्पणाडइया, अपजवसिया वि य ! 

ठिहं पडुच्च साइया, सपजनवसिया वि य ॥ ९३२॥ 

- द्रीन्धिय जीव, संतडं - संतति की, पष्प ~ अपेक्षा, 
अणाटया - अनादि य - ओर, जपजवसिया वि ~ अपर्यवसित- 
अनन्त हँ, य - ओर, चिं - स्थिति की, पडुच्च ~ अपेक्षा, साइया- 
सादि ओर सपज्जवसिया वि - सपर्यवसित्त-सान्त दँ ॥ १३२ ॥ 

वासां बारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । 

बेडुदिय-आउचिई, अतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥ ९३३॥ 

~ बेडंदिय ~ द्ीन्द्िव जीवों की, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, 
आउठिडं - आयुस्थिति (भवस्थिति), बारसा ~ बारह, वासां - 
वर्षं है, चेव - ओर, जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुटर 
हे ॥ ९३३॥ 

संखिज्जकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया । 

बेहुदिय कायठिड, तं कायं तु अमुंचओ ॥ ९३४॥ 

- तं कायं ~ उस काय को, अमुंचमो - न छोड़ने वाले 
अर्थात्‌ द्ीन्द्रिय जीव यदि द्वीन्द्िय जाति में ही जन्म-मरण करतेः 
रहं तो, बेहंदिय - उन द्ीन्िय जीवों की, कायटिं - काय स्थिति, 





कहा गया है ॥ ९३५ ॥ > फास 
एएसिं ण्ण चेव, गंध रस । 
व तिह्मणाहं ॥९२६॥ ` 
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कुथुपिवबीलिउडंसा, उक्कलुदेहिया तहा । 
तणहारा कदुहारा य, मालूगा पत्तहारगा ॥ १३८ ॥ 
कप्पासदिम्मिजाया, तिंदुगा तउसमिंजगा । 
सदावरी य गुम्मी य, बोधव्वा इंदगाइया ॥ ९३९ ॥ 
इंदगोवगमाइया, णेगहा एवमायमो । 
लोगेगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ तियाहिया ॥ ९४० ॥ 


- कुधु - कुन्थवा, पिवीलि - पिपीलिका ( कीड़ी) उडसा- 
उर्दंस (चांचड्‌) उक्कल - उत्कलिक, उदेहिया - उदई, तणहारा- 
तृणहारक, कदुहारा - काष्ठहारक, मालूगा - मालुक, पत्तहारगा- 
पत्रहारक, कप्यासदवम्मि-जाया ~ कपास के बीज में उत्पन्न होने 
वाले जीव, तिंदुगा - तिन्दुक, तउसमिंजगा - त्रपूष मिंजक, 
सदावरी ~ सदावरी, गुम्मी - गुल्मी (कानखजूरा) इंदगाडया - 
इन्द्रकायिक, तहा य, य, य - ओर, इईंदगोवगं - इन्द्रगोप, आडइया- 
आदि, एवमायओ - इस प्रकार ओर भी, अणेगहा ~ अनेक प्रकार 
के तेइन्द्रिय जीव, बोधव्वा - जानने चाहिए । ते - वे, सत्वे - 
सब, लोगेगदेसे ~ लोक के एक देश मे, वियाहिया ~ कहे गये हें 
किन्तु, ण सन्वत्थ- सर्वत्र नर्ही है ॥ १४० ॥ 

चिवेचनं ~ उपरोक्त नामों में से कुक नाम प्रसिद्ध हैँ, कुछ 
नाम अप्रसिद्ध | । 

सत पप्पणाइया, अप्पजवसिया वि य } 

ठिडं पड्च्च साडया, सप्पजवसिया ति य ॥ ९४९॥ 

- ये सभी तेइन्दरिय जीव, संतडं - सन्तति की, पप्प - 
अपेक्षा, अणाडइया - अनादि-जिनकी आदि नही, य - ओर, 
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अपजवसिया वि - अपर्यवसित-अनन्त है, य ~ ओर, ठटं - 
स्थिति की, पड्ुच्च - अपेक्षा, साडया- सादि-आदि सहित ओर, 
सपजवसिया वि - सान्त-अन्त सहित हँ ॥ १४१ ॥ 
एगृणपण्णहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । 
तेडंदिय-आउठिडं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥९४२॥ 
- तेडंदिय - तेइन्धिय जीवो की, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट, 
आउट - आयु-स्थिति, एगूणपण्णहोरत्ता - उनपचास अहोरात्र 
(रत्रि-दिन) है ओर, जहण्णिया ~ जघन्य, अंतोमुहृत्तं - अन्तरू 
कौ, वियाहिया - कही गईं हे ॥ १४२ ॥ | 
` संखिजकालमुक्कोसा, अंतोमहुत्तं जहण्णिया । 
तेडंदिय-कायटिई, तं कायं तु मुंच ॥ ९४२ ॥ 
- तं - उस, कायं - काया को, अमुंचओ - न छोडुने वाले, 
तेडंदिय ~ तेइन्दरिय जीवों की, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, कायठिई - 
कायस्थिति संखिजकालं - संख्यात काल्‌ (संख्याता हजारो वर्षो) 
की है, तु - ओर जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहृततं - अन्तरू कौ 
है ॥ १४२ ॥ 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
तेइंदिय-जीवाणं, अंतरं तु विचाहियं ॥ ९४४ ॥ 
- तेहंदिय जीवाणं ~ तेइन्द्िय जीवों का, उक्कोसं - 
उत्कृष्ट, अंतरं - अन्तरकाल, अणं तकाले - अनन्त.काल का हैः 
ओर जहण्णयं - जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तमुहूर्तं का हे ॥ १४४॥ 
विवेचन ~ यह अनंन्तकाल वनस्पति के अन्तर्गत निगोद कौ. 
-.. अपेक्षा समञ्जना चाहिये । 
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एएसिं वण्णओ चेव, गंध रस-फास्म । 

संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १४५ ॥ 

- एएसिं ~ इन तेइद्धिय जीवों के, वण्णओ - वर्ण से, 
गंधञओ - गन्ध से, रसफासओ - रस से, स्पर्शं से, चेव, वा - 
ओर, संठाणादेसखभ - संस्थान की अपक्षासे, वि - भी, 
सहस्ससो - सहखरश-हजारो, विहाणाईं - भेद होते हँ ॥ १४५ ॥ 

चउरिदिया उ जे जीवा, ठुविहा ते पकित्तिया । 

पजत्तमपजत्ता, तेसिं भए सुणेह मे ॥ ९४६ ॥ 

- जे - जो, जीवा ~ जीव, चररिदिया - चौरिन्द्रिय (शरीर, 
रसना, प्राण ओर चक्षु इन चार इन्द्रियों वाले) है, ते - वे, दुविहा - 
दो प्रकार के, पकतित्तिया ~ कहे गये दँ । यथा - पजत्तं - 
पर्याप्त ओर अपजन्ता - अपर्याप्त, उ - अब, मे - मुञ्से, तेसिं - 
उनके, भेए- भेद, सुणेह ~ सुनो ॥ ९४६ ॥ 

अधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा । 

भमरे कीडपयंगे य, दिकणे कुकणे तहा ॥ ९४७ ॥ 

कुवक्रुडे सिंगिरीडी च, णंदावत्ते य विच्छुए । 
डोले भिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥ ९४८ ॥ 
अच्छिले माहले अच्छि, रोडए विचित्ते चित्तपत्तए । 
आओहिंजलिया जलकारी ख, णियया तंबगाडया ॥ 
इय चउरिदिया एए, णेगहा एवमायञ । 
लोगेगदेसे ते सब्बे, ण सत्वत्थ वियाहिया ॥९५० ॥ 
- चतुरिन्द्िय जीवों के भेद - अधिया - अन्धिक, पोत्तिया- 
पोतिक, मच्छिया - मक्षिका (मक्खी) मसगा ~ मशक~मच्छर, 
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भमरे - भ्रमर, कीड ~ कीड़ा, पर्यगे - पर्तंगिया, ठिकुणे - 
टिंकुण, कुकणे ~ कुंकण, कुक्कुडे - कुक्कुट, सिंगिरीडी - 
सिंगरीटी, णंदावत्ते - नन्दावर्त, चिच्छुए ~ विच्छ, डोले - डल, 
भिंगिरीडी ~ भूंगरिटी (क्षिगुर) विरिली - विरली, अच्छिवेहए - 
अक्षिवेधक (आंख फोड़ा) अच्छिले - अक्षिल, माहले - माहल, 
अच्छिरोडए - अक्षिरोडक, विचित्ते - विचित्र, चित्तपत्तएु - 
चित्रप्रक, (रंग बिरंगी तितलिर्योँ) ओर्हिंजलिया ~ उपधिजलक, 
जलकारी - जलकारी, णियया ~ नीनिक-नीचक, चेव, तहा, य- 
ओर, तंबग ~ तंबक-ताम्रक, आया ~ आदि इय एवमायभो - 
इस प्रकार ओर भी एए - ये, चउरिदिया ~ चतुरिद्धिय जीव 
अणेगहा - अनेक प्रकार के दै ते - वे, सव्वे - सन, लोगेगदेसे - 
लोक के एक देश मेँ व्याप्त हैँ किन्तु, सव्वत्थ ~ सर्वत्र, ण - 
नही, वियाहिया ~ कहे गये हैँ ।। १४७-१५०॥ 

विवेचनं ~ इन नामों मे से कितनेक प्रसिद्ध नाम है, कितनेक 
अप्रसिद्ध नामं । = 

संतं पप्प णाडइया, अपजवसिया वि य । 

ठिडं पडुच्च साया, सपजवसिया वि य ॥ ९५१ ॥ 

~ संहं - प्रवाह की, पप्य - अपेक्षा चतुरिन्धिय जीव, 

अणाडइया - अनादि, य ~ ओर, अपजनवसिया - अपर्यवसित- 
अनन्त वि ~ भी है, य- ओर, ठिडं - स्थित्ति की, पदुच्च - ` 
अपेक्षा, साइया ~ सादि ओर, सपलवसिया ~ सपर्यवसित-सान्त 
वि- भीरं ॥ १५१ ॥ 

छच्यैव य मासा उ, उक्कोसेण वियाहिया । 

चउरिदिय आउटिई, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥९५२९॥ 
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- चरउरिदिय - चतुरिन्द्रिय जीवों की, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, 
आउचिई - आयु-स्थित्ति, छच्चेव - छह, मासा - महीने कौ 
घ ~ ओर, जहण्णिया ~ जघन्य, अतोमुहुत्तं - अन्तमुहूर्तं को 
वियाहिया - कही येई है ॥ ९२ # 
- संखिजकाल्नमुक्कोसं, अतोमुहुत्तं जहण्णियं \ 
`. चउरिदिय कायटिई, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १५२ ॥ 
- तं - उस, कायं - काया को, अमुंच - न छोड़ने वाले 
चररिदिय - चतुरिन्दिय जीवों की, उक्कोसा ~ उत्कृष्ट, कायविई- 
कायस्थिति, संखिजंकालं - संख्यात काल (संख्यात हजारों वर्ष) 
ओर, जहण्णिया - जघन्य, अतोमुहृत्तं - अन्तर्मुूर्त की ठे ॥९५३॥ 
अणंतकालमुक्कोसं, अंततोमुहुत्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए्‌, अत्रं च वियाहियं ॥ ९५४॥ 
- सए - अपनी, काए ~ काया को, विजढम्मि ~ छोड़ने पर 
चतुरिन्दरिय जीवों का, उक्कोसं - उत्कृष्ट, अंतरं ~ अन्तर, 
अणंतकालं - अनन्त कल का हे, च - ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तरुहूत्तं का हे ॥ १५४ ॥ 
एएसिं वण्णञ चेव, गंध रस-फासओ । 
संङणादेसओवावि, चिहाणांडं सहस्ससो \\ ९५५ ॥ 
- एएसिं - इन चतुरिन्द्रिय जीवों के, वण्णो - वर्णं से 
गंधञ - गन्ध से, रसफासञओ - स्स से, स्पर्श से, चेव, वा - 
ओर, संडाणादेखओ - संस्थान की अपेक्षासे, वि ~ धी 
सहस्पसो - सहखश-हजारो, विहाणाईं - भेद होते है ॥ १५५ ॥ 
पंचिदिया उ जे जीवा; चठच्विहा ते वियादहिया । 
-णेरडया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥ 
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- जे - जो, जीवा ~ जीव, पंचिंदिया - पञ्चेन्द्रिय (स्पर्शन, - 
रसना, प्राण, चक्षु ओर कान, इन पाँच इन्धियों वाले है) ते -वे, 
चउव्विहा - चार प्रकार के, वियाहिया - कहे गये हँ । णेरडया - ` 
नैरयिक, तिरिक्खा - तिर्यञ्च, मणुया ~ मनुज-मनुष्य, य - 
ओर, देवा ~ देव ॥ १५६ ॥ 

णेरटया सत्तचिहा, पुढवीसु सत्तसु भवे । 

रयणाभासक्कराभा, वालुयाभाय आहिया ॥१५७॥ 

पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा । 

इड णेरडइया एए, सत्तहा परिकित्तिया. ॥ ९५८ ॥ 

- णेरडया - नैरयिक जीव, सत्तविहा ~ सात प्रकार के, 
आदहिया - कहे गये हँ जो, सत्तसु - सात, पुढवीसु - पृथ्वियों मे, 
भवे - होते है । उन सात पृथ्वियों के गोत्र इस प्रकार है. :- 

स्यणाभा ~ रलप्रभा, सच्छराभा ~ शर्कराप्रभा, वालुयाभा - 
बालुकाप्रभा, पंकाभा - पंकप्रभा, धूमाभा - धूमप्रभा, तमा - 
तमः प्रभा, य, तहा - ओर, तमतमा ~ तमस्तमा प्रभा, इड - इस 
प्रकार, एए - ये, सत्तहा ~ सात प्रकार के, णेरटरया - नैरयिक 
परिकित्तिया - कहे गये हँ ॥ १५८ ॥ 

घम्मा वंसगा सिला, तहा अंजणरिद्ुगा । 

मघा माघवई चेव, णारया य वियाहिया ॥ ९५९॥ 

रयणाइगोत्त चेव, तहा घम्माड णामओ । 

इड णेरडया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥ १६० ॥ . 

विवेचन ~ ये दो गाथाये किन्ीं किन्हीं प्रतिय मे हँ इसलिये 
उपयोगी समञ्च कर यहां रख द्री गई हँ । 

- घम्मा ~ घम्मा, वंसमा - वंशा, सिला - शिला, अंजणा- 
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अंजणा,रिदुगा - रिष्ठा, मघा - मघा, तदा चेव, य - ओर, माघवई- 
माघवती ये सात, णारया ~ नरको के नाम, वियादहिया ~ कहे गये 
है ।रयणाइ - रलप्रभा आदि तो नरको के, गोत्त ~ गोत्र हे, चेव, 
तहा - ओर, घम्माइ्‌ ~ घम्मा आदि नरको के, णामओ - नामे । 
टह - इस प्रकार, एए - ये, सत्तहा- खात प्रकार के, णेरडया - 
नैरयिक, परिकित्तिया - कहे गये हँ ॥ १५९-९६० ॥ 

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया । 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउच्विहं ॥ ९६९॥ 

- ते - वे, सव्वे - सब, लोगस्स ~ लोक के, एगदेसम्मि - 
एक देश मे, वियाहिया - कहे गये रहै, तु - अब्‌, इत्तो - इसके 
आगे, तेसिं ~ उनका, चखव्विहं - चार प्रकार का, कालविभागं - 
कालविभाग, वुच्छं - करटूगा ॥ ९६१ ॥ 

संतं पप्पणाइया, अपजवसिया वि य । 

ठिडं पड्च्च साइया, सपञ्जवसिया य ॥ ९६२ ॥ 

- संतं - प्रवाह की, पप्य - अपेक्षा नैरयिक जीव, 
अणाहइया - अनादि, य ~ ओर, अपजवसिया वि - अपर्यवसित- 
अनन्त है, य~ ओर, ठं - स्थिति की, पडुच्च - अपेक्षा, साडइया- 
सादि ओर, सपजवसिया वि ~ सपर्यवसित-सान्त दै ।! ९६२॥ 

सागरोवममेगं तु, उक्कोसेण वियादहिया । 

पटमाए जहण्णेणं, दसवाससहस्सिया ॥ ९१६३ ॥ 

~ पढमाए - पहली नरक मे, जहण्णेणं - जघन्य स्थिति, 

दसवाससहस्सिया - दस हजार वर्ष की है ओर, उक्कोसेण - 
उत्कृष्ट, एगं - एक; सागरोवमं - सागरोपम की रै ॥ ९६३ ॥ 
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तिण्णेव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 

दोच्चाए जहण्णेणं, एगं तु सागरोवमं ॥ १६४ ॥ 

- दोच्चाए - दूसरी नरक में, जहण्णेणं ~ जघन्य-स्थिति 
एगं - एक, सागरोवमं - सागरोपम कौ ओर उक्कोसेण - 
उत्कृष्ट, तिण्णेव ~ तीन सागराऊ - सागरोपम कौ, वियाहिया - 
कही गई हे ॥ ९६४ ॥ 

सत्तेव सागराऊ, उक्कोसेण विया्हिया । 

तटयाए जहण्णेणं, तिण्णेव सागरोवमा ॥ १६५॥ 

~ तडयाए ~ तीसरी नरक में, जहण्णेणं - जन्य स्थिति 
तिण्णेव ~ तीन, सागरोवमा ~ सागरोपम की है ओर, उक्कोसेण- 
उत्कृष्ट, सत्तैव - सात, सागराऊ - सागरोपम की, तियाहिया - 
कही गई हे ॥ १६५ ॥ । । 

दस सागरोवमाॐ, उक्कोसेण वियादिया । 

चउत्थीए जहण्णेणं, सत्तैव सागरोवमा ॥ ९६६ ॥ 

- चउत्थीए ~ चौथी नरक मे, जहण्णेणं ~ जघन्य-स्थिति, 
सत्तेव ~ सात, सागरोबमाऊ ~ सागरोपम की, वियाहिया - कर 
गई हे ॥ १६६ ॥ । 

 सत्तरस सागराॐ, उक्कोसेण वियाहिया । 

पंचमाएःजहण्णेणं, दस चेव सागरोवमा ॥ १६७ ॥ 

~ पंचमाए - पँचवीं नरक मे, जहण्णेणं ~ जघन्य स्थिति, 
दस ~ दस, सागरोवमा ~ सागरोपम की है, चेव ~ ओर, 
उक्कोसेण - उत्कृष्ट, सत्तरस ~ सतरह, सागराऊ - सागरोपम की, 
~. वियाहिया ~ की गई है ॥ १६७ ॥ 
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बावीस सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
छष्रीए जहण्णेणं, सत्तरस सागरोवमा ॥ ९६८ ॥ 
- छटीए - छठी नरक मे, जहण्णेणं ~ जघन्य-स्थित्ि, 
` सत्तरस - सतरह, सागरोवमा - सागरोपम की है ओर, उक्कोसेण- 
उत्कृष्ट, बावीस ~ वाईस, सागराऊ ~ सागरोपम की, वियाहिया- 
कहौ गई है ॥ १६८ ॥ 
तेत्तीसं सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहण्णेणं, बावीसं सागरोवमा ॥ ९६९ ॥ 
- सत्तमाए - सातवीं नरक मे, जहण्णेणं ~ जघन्य-स्थिति, 
बावीस - बारईस, सागरोवमए ~ सागरोपम की है ओर, उक्कोसेण- 
उत्कृष्ट, तेत्तीसं - तेतीस, सागराऊ - सागरोपम की, वियाहिया - 
कहौ गई ।। १६९ ॥ 
जा चेव य आउविई, णेरइयाणं वियाहिया । 
सा तेसिं कायठिई, जहण्णुक्कोसिया भवे ॥९७०॥ 
- णेरडयाणं - नैरयिक जीवों की, जा - जो, जहण्णु- 
क्कोसिया ~ जघन्य ओर उत्कृष्ट, आउट - आयुस्थिति, 
वियाहिया - कही गई है, सा - बही, तेसिं - उन जीवो की जघन्य 
ओर उत्कृष्ट, कायटिई - कायस्थिति, भवे - होती रै ॥ ९७० ॥ 
विवेचन - नैरयिक की जो भवस्थिति है उसी को कायस्थिति 
बत्ताया हे । क्यों कि उनकी कायस्थिति बन नहीं सकती है , 
नैरयिक जीव मर कर फिर दूसरे भव में नैरयिक नहीं बन सकता 
दै । इसलिये कायस्थिति नहीं बनती । 
अणतकालसुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काषए्‌, णेरइयाणं तु अंतरं ॥ ९७९ ॥ 
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- सए - अपनी, काए ~ काया को, विजटढग्मि - छोड देने 
पर, णेरहयाणं - नैरयिक जीवों का, उक्कोसं - उत्कृष्ट, अतं - 
अन्तर, अणंतकालं - अनन्त काल का है ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अनतरमहूर्त का है ॥ ९७१ ॥ 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधञओ रस-फासओ । 
 स्ंठाणादेस वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ ९७२॥ 
- एएयिं - इन नरक जीवों के, वण्णओ - वर्णं से, गंधओ- 
गन्ध से, रसासओ - रस से, स्पर्श से, चेव, वा - ओर, 
संठाणदेसओ- संस्थान की अपेक्षा से, वि - भी, सहस्ससो - 
सहस्रश-हजारो, विहाणाइं ~ भेद हो जाते है ॥ १७२ ॥ 
पंचिंदियतिरिक्खाओ, दुविहा ते वियाहिया । 
सम्मुच्छिम-तिरिक्खाओ, गन्भवक्कतिया तहा ॥ 
- जो, पंचिंदियतिरिक्खाओ ~ पञ्चेन्धिय तिर्यञ्च हे, ते - . 
वे, दुविहा - दो प्रकार के, वियाहिया - कहे गये हं । 
सम्मुच्छिमतिरिक्खाओ ~ सम्मूच्छिम तिर्यञ्च, तहा - ओर, 
गब्भववकंतिया ~ गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज) तिर्यञ्च ॥ १७३ ॥ 
दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा । 
णहयरा य बोधव्वा, तेसिं भए सुणेह मे ॥ १७४ ॥ 
~ टुविहा ~ दो प्रकार के ते - उन तिर्यञ्चो के भी प्रत्येक 
के, तिविहा - तीन-तीन भेद, बोधव्वा ~ जानने चाहिये 1 यथा - 
जलयरा ~ जलचर, थलयरा ~ स्थलचर, य, तहा - ओर, 
 णहयरा - नभचर (खेचर) अब, तेसिं - उनके, भेए ~ भेदो को, 
` ~ मुञ्षसे, सुणेह - सुनो ॥ १७४ ॥ 
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मच्छा य कच्छभा य, गहा च मगर तहा । 
सुंसुमारा य बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ॥९७५॥। 
- जलयरा - जलचर जीव, पंचहा ~ पञ्चधा-पोच प्रकार 
के, आद्या ~ कहे गये है, वे इस प्रकार, बोधव्वा ~ जानने चाहिए। 
यथा - पच्छा - मच्छ, कच्छभा ~ कच्छप (कच्छरुमा) गाहा - 
ग्राह, मगरा - मकर, य, य, य, तहा, य - ओर, सुसुमारा - 
सुंसुमार ।। १७५ ॥ 
लोएगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउच्विहं ।॥ ९७६ ॥ 
- ते - वे, सत्वे - सभी जलचर जीव, लोएगदेसे ~ लोक 
के एक देश मे, वियाहिया ~ कहे गये हँ, ण सव्वत्थ ~ वे सर्वत्र 
नहीं है । तु - अब, इत्तो - अगे, तेसिं - उन जीवों के, 
चउव्विहं - चार प्रकार के, कालविभागं - कालविभाग को, तुच्छं 
कहूगा ॥ ९७६ ॥ 
सतह पष्पणाइया, अपजवसिया वि य । 
टि पड्च्च साइया, सपजनवसिया वि य ॥ १७७ ॥ 
- संतु - संतति-प्रवाह की, पप्य ~ अपेक्षा वे जलचर जीव, 
अणाइया - अनादि, य - ओर, अपजलवसिया ~ अपर्यवसित- 
अनन्त, वि - भी हँ । य - ओर, दिदं - स्थिति की, पड्च्च - 
अपेक्षा, साईया - सादि ओर, सपजवसिया - सपर्यवसित-सान्त, 
वि- भीर ॥९७७ ॥ 
एगा च पुव्वकोडी उ, उक्कोसेण वियाहिया । 
आउटिई जलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ॥९७८॥ 
~ जलयराणं - जलचर जीवों की, जहण्णिया ~ जघन्य, 
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, आवड - आयु-स्थिति अंतोमुहु्तं - अन्तमुहूत्तं को, य, उ - 
ओर, उक्कोसेणः- उत्कृष्ट, एगा ~ एक, पुव्वकोडी - पूर्व-करोड 
वर्षं की, वियाहिवया - कही गई हे ।। १७८॥ 
पुव्वकोडिपुहत्तं तु, उक्कोसेण वियाहिया । 
कायटिं जलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया।। 

- जलयराणं ~ जलचर जीवों की, जहण्णिया - जघन्यं, 
कायि - काय-स्थिति, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुहूत्तं ओर, 
उक्कोसेण - उत्कृष्ट, पुव्वकोडिपुहत्तं ~ पृथक्त्व पूर्वं -करोड्‌ वषं 
की, वियाहिया - कही गई है ।। १७९॥ 

विवेचन - पुहत्त- ' पृथक्त्व ' यह पारिभाषिक शब्द है । 

पुहत्तं शब्द की संस्कृत छाया ' पृथक्त्व ' होती है ! उसका हिन्दी 
में अर्थं अनेक होता है अर्थात्‌ ' पृथक्त्व ' बहुवाची होता है । इसका 
प्रत्येक अर्थ नहीं करना। युहत्तं अनेक अर्थं करने में आगम से 
. करटी बाधा नहीं आती है । सामान्यतया परंपरा से "पुहुत्तं का अर्थ 
२ से९ करते हैँ वह प्रायिक है। आगम के अनेक सूत्र पाठो के 
द्वारा 'पुहुत्त' शब्द का अर्थं दो से अनन्त तक हो सकता है । कम 
से कम दो समञ्जना अधिक में प्रसंगानुसार ९ एवं उनसे कम 
ज्यादा का भी ग्रहण हो सकता हे। अतः 'पुहुत्तं' शब्द का अर्थं 
अनेक या ' बहुत" करना उचित एवं संगत लगता है । “अनेक! 
अर्थ में शास्त्रकार की इष्ट संख्या का ग्रहण हो जाता हे । उत्कृष्ट 
संख्या ९ आदि निश्चित करने पर अनेक बाधाएं आती ह। 
अनेक" अर्थं करने पर *अपसिद्धान्त दोष परिहरण! हो जाता है । 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं । 
विजढम्मि सए काए्‌, जलयराणं अंतरं ।। १८०॥ 
~. ~ सए - अपनी, काए - काया को, विजढम्मि - छोड कर 
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पुनः प्राप्त करने का, जलयराणं ~ जलचर जीवों का, जहण्णयं - - 
जघन्य, अंतरं - अन्तर, अंतोपुहुत्तं - अन्त्मुहूर्त का ओर, उवकोसं- 
उत्कृष्ट, अणंतकालं - अनन्तकाल का हे ।। १८०॥ 
द्विचन - यहाँ असंख्यात पुद्गल परावर्तन को अनन्त 
काल कटा है । 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रस-फास । 
संठाणादेस वावि, विहाणाई सहस्ससो ।\ ९८९ ॥ 
- एए ~ इन जलचर जीवो के, वण्णओ ~ वर्ण से, 
गंध - गन्ध से, रसफासओ ~ रस से, स्पर्श से, चेव, वा - 
ओर, संठाणादेसओ - संस्यान की अपेक्षा से, वि-भी, सहस्ससो- 
सहस्रश-हजायो, विहाणाडं - विधान-भेद हो जते हैँ ।\ १८९॥ 
चउप्पया य परिसप्या, दुविहा थलयरा भवे । 
चरप्पया चरउव्विहा, ते मे कित्तयओ सुण ।\ ९८२1 
- थलयरा - स्थलचर जीव, दुविहा ~ दो प्रकार के, भवे - 
होते हँ । यथा - चरप्यया ~ चतुष्पद, य - ओर, परिसप्पा- 
परिसर्प, चउप्पयां - इनमें चतुष्पद जीव, चउचव्विहा - चार प्रकार 
के है। अब, मे - मे, ते - उनका, कित्तयओ - कीरतन-वर्णन करता 
हँ, सुणेह - तुम ध्यानपूर्वक सुनो 1) १८२॥ 
एगखुरा दुखुरा चेव, गंडीपया सणप्पया । 
हयमाइ गोणमाइ, गयमाडइ सीहमाइणो ।। ९८३ ॥ 
- एगखुरा - एक खुर वाले जैसे, हयमाडईइ ~ हय आदि घोड़ा 
गदहा जादि, दुखुरा - दो खुर वाले, जैसे, गोणमाइ ~ गो आदि- 
गाय, बैल आदि, गंडीपया ~ गंडीपद (सुनार की एरण अथवा 
कमल कौ कर्णिका के समान गोल पाव वाले जीव) जैसे 
गयमाड - गज आर्दि-हाथी आदि, चेव- ओर, सणण्पया- 
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सणहप्यया ~ सनखपदा (जिनके पवो मे नख हों) जैसे, 
सीहमाडइणो - सिंह, कुत्ता, बिल्ली आदि ।1 १८३ ॥ ` 
भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्या दुविहा भवे । 
गोहा अहिमाइ य, एवकेक्का णेगहा भवे । ९८४। 
- परिसप्या - परिसर्प, दुविहा - दो प्रकार के, भवे - होते 
हैँ भुञअ - भुजपरिसरप, जैसे, गोहा - गोह, नकुल, चूहे आदि, 
य - ओर, उरगपरिसप्पा - उरःपरिसर्प, जैसे, अहिमाइ - अहि 
आदि-सँप आदि। य - ओर, एक्केक्का - इन प्रत्येक के, 
अणेगहा ~ अनेकधा-अनेक भेद, भवे ~ होते हैँ ।। १८४॥ 
लोएगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ वियाहिया । 
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छ चउव्विहं ।\१८५॥ 
~ ते - वे, सव्वे - सब स्थलचर जीव, लोएगदेसे - लोक के 
एक देश में व्याप्त है, ण सव्वत्थ ~ सर्वत्र नहीं हे, एसा, वियाहिया- 
कहा गया है। तु ~ अब, इत्तो - इसके आगे, तेसिं - उन जीवों के, 
चउव्विहं ~ चार प्रकार के, कालविभागं - काल विभाग को, 
तुच्छं ~ कर्टूगा ।। १८५॥ ` 
संतं पप्पणाडइया, अपज्जवसिया वि य ।. 
चिं पड्च्च साडया, मपन्जवसिया वि य ।1 ९८६॥ , 
~ संतं - प्रवाह की, पष्प - अपेक्षा स्थलचर जीव, 
अणाइया ~ अनादि, च - ओर, अपन्जवसिया - अपर्यवसित- 
अनन्त, वि - भी है । य - ओर, विदं - स्थिति कौ, पडुच्च - 
अपेक्षा, साईया ~ सादि ओर, सपज्जवसिया ~ सपर्यवसित-सान्त 
„ वि-भीहैः।) ९८६॥ 
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पलिभोवमाहुं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 
. आउटिहं थलयराणं,अंतोमुहत्तं जहण्णिया ।\९८७॥ 
- धलयराणं - स्थलचर जीवो की, जहप्णिया ~ जघन्य, 
आउविडईं - आयुस्थिति, अतोमुहृत्तं - अनतरमहू्तं की, उ - ओर, 
उक्कोसेण - उत्कृष्ट, तिण्णि ~ तीन, पलिओवमाहं - पल्योपम 
कौ, वियाहिय्रा - कही गई है ।। १८७॥ 
विवेचन ~ तीन पल्योपम की स्थिति युगलिक की अपश्षा 
समङ्ञनी चाहिये । 
पलिओवमाहूं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 
पव्वकोडीपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया । 
कायठिहं थलयराणं, अंतरं तेसिमं भवे ।। ९८८ ॥ 
- थलयगणं - स्थलचर जीवों की, उवकोसेण - उत्कृष्ट , 
कायविई - कायस्थित्ति, तिण्णि - तीन, पलिओवमाईं - 
पल्योपम सहित, पुव्वकोडीपुहत्तेणं - पृथक्त्व कोरि-पूर्व की, उ- 
ओर, जहण्णिया -. जघन्य, अंतोमुहु्तं - अन्तमुदूत्तं की 
बियाहिया - कही गई है तेसिमं - उनका, अंतरं - अन्तरकाल 
निम्नलिखित भवे ~ है 1। १८८॥ 
मणतकालमुक्कोसं, अंतोमुहत्तं जहण्णयं । 
ध कायाको | 
थलयराणं अ | - छोड़ने पर 
व -. स्यलचर जीवों का, उक्कोसं - उत्कृष्ट अंतरं - 
| जघन्य ब नन्तकाल का तु - ओर, जहृण्णयं _ 
~ सूते के २४ वे शतक मे तथा उत्तरा्ययन 
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सूत्र के १० वें अध्ययन की तेरहवीं गाथा में बताया मया है कि - 
तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीव तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के लगातार भव करे 
तो उत्कृष्ट ८ भव कर सकता है । यहाँ उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा 
एक करोड पूर्वं एक करोड पूर्वं के ७ भव ओर आठवां भव युगलिक 
का तीन पल्योपम की स्थिति वाला करे तो सात करोड पूर्वं सहित 
तीन पल्योपम की स्थित्ति उत्कृष्ट कायस्थिति बन सकती है । 
एएसिं बण्णओ चेव, गंध रस-फासञ ) 
संठाणादेस्ओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ।९९०॥ 
- वण्णओ - वर्णं से, गंध - गन्ध से, रसफासभो - 
रस से, स्पर्श से, चेव, वा - ओर, वि - भी, संगणादेसओ - 
संस्थान की अपेक्षा, एएसिं - इन स्थलचर जीवों के, सहस्ससो - 
सहस्रश-हजारो, विहाणाईं - भेद हो जाते हैँ ।। १९०॥ 
चम्मे य लोमपक्खी य, त्या समुग्गपक्छखिया । 
चिययपक्खी य बोधव्वा, पक्खिणो य चरउव्विहा । 
- चम्मे - चर्मपश्षी (जिनके पंख चमडे के हों, जैसे चमगादड्‌ 
आदि) लोमपक्खी - रोमपक्षी (रोम के पंख वाले, जैसे राजहंस 
आदि) तया - तीसरे, समुग्गपविखया ~ समुद्गकपक्षी (जिनके 
पंख सदैव बन्द रहते है) य ~ ओर, विययपक्खी ~ विततपक्षी 
(जिनके पंख सदैव खुले रहते है) इस प्रकार, चउव्विहा - चार 
प्रकार के, पक्खिणो ~ पक्षी, बोधव्वा - जानने चाहिए ।। १९१॥ 
विवेचन ~ समुद्गकपक्षी ओर विततपक्षी ये दोना प्रकार के 
पक्षी मनुष्यक्षेत्र के बाहर के द्वीपसमुद्रो मेँ होते रै, यहौँ नही होते। 
अर्थात्‌ ढाई द्वीप में चर्म पक्षी ओर रोमपश्ची ये दौ तरह के हौ पकी 
होते है । बाहर के द्वीप समुद्रो मे चायं प्रकार के पक्षी होते हं । 
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पयय 

लोएगदेसे ते सव्वे, ण सव्वत्थ वियाहिया । 
 इत्ती कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चउच्विहं ।\९९२॥ 
| -ते- वे, सव्वे - सभी पक्षी, लोएगदेसे ~ लोक के एक देश 
मे, वियाहिया - कहे गये है, ण सव्वत्थ - वे सर्वत्र नही हे । तु - 
५ इत्तौ - अब इसके आगे, तेसिं - उनका, चरव्विहं - चार प्रकार 

, कालविभागं - कालविभाग, तुच्छं - कर्हूगा ।। १९२॥ 

संतहुं पप्पणाइया, अपज्जवसिया वि य । 

ठि पडुच्च साइया, सपज्जवसिया वि य ।। ९९३ ॥ 

- संतडं - संतति-प्रवाह की, पण्प - अपेक्षा से सभी पक्षी, 
अणाइया - अनादि, य - ओर, अपन्नवसिया ~ अपर्यवसित- 
अनन्त, वि - भी है, य ~ ओर, ठिडं ~ स्थिति कौ, पड्च्च - 
अपेक्षा, साडया ~ सादि ओर, सपज्जवसिया - सपर्यवसित-सान्त 
वि- भीरं ।। १९३॥ 

पलिओवमस्स भागो, असंखेज्जइमो भवे । 

आउचिई खहयराणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं ।।९९४॥ 

~ खहयराणं ~ खहचर-खेचर जीवों की, आउठिई - 
उत्कृष्ट आयुस्थिति, पलिओवमस्स ~ पल्योपम का, 
असंखेज्जडमो - असंख्यातवा, भागो - भाग हे ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तरमुहूर्तं है ।। १९४॥ 

असंखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया । 

पुव्वकोडिपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहण्णिया ।।९९५॥ 

कायविई खहयराणं, अंतरं तेसिमं भवे । 

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जदण्णयं 11९९६ ॥.- 
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- खहयराणं ~ खहचर-खेचर जीवों की, उक्कोसेण - 
` उत्कृष्ट, कायठिहं - कायस्थिति, पलियस्स - पल्योपम का, 
असंखभागो - असंख्यातवां भाग, साहिया - अधिक, 
पुव्वकोडीपुहत्तेणं ~ पृथक्त्व पूर्वं कोटि है, जहण्णिया - जघन्य, 
अंतोमुहुत्तं - अन्तरमुहूततं हे, तेसिमं - उनका, उक्कोसं - उत्कृष्ट, 
अंतरं - अन्तर, अणंतकालं- अनन्त काल का है ओर, जहण्णयं - 
` जघन्य, अंतोमुहत्तं - अन्तर्महूर्च का है ।। १९५-१९६॥ 

विवेचन - तिर्यञ्च पञ्चेन्दियों के पांच भेदौ मे सेसिर्फदो 
भेद वाले युगलिक भी होते हैँ - स्थलचर ओर खेचर । खेचर की 
यह स्थिति युगलिक की अपेक्षा समञ्लनी चाहिये । 

एएसिं बण्णओ चेव, गंधओ रस-फासमो । 

संडाणादेस वावि, विहाणांहं सहस्ससो ।।१९७॥ 

- वण्णओ - वर्णं से, गंध - गन्ध से, रसफासभो - 
रस, स्पर्श, चेव वा - ओर, संठाणादेसओ - संस्थान कौ अपेक्ष 
से, वि - भी, एएसिं - इन पक्षयो के, सहस्ससो - सहस्रश-हजारे 
विहाणाइं - विधान-भेद हो जाते हँ ।। १९७॥ _ , 

मणुया दुविह भेया उ, ते मै कित्तयओ सुण 1. 

सम्मुच्छिमा य मणुया, गन्भवक्कतिया तहा ।। 

- मणुया ~ मनुज-मनुष्य, ठुविह ~ दो, भेया - प्रकार के 
हे, यथा - सम्मुच्छिमा - सम्मूर््छिम, मणुया ~ मनुष्य, उ, य, 
तहा - ओर, गन्भवक्कंत्तिया ~ गर्भव्युतरान्तिक (गर्भजः) मे - 
मै, ते - उनका, कित्तयओ - कीर्तन-कथन करता हू अतः सावधान 
हकर, सुण - सुनो ।। १९८ ॥ । 

गल्भवक्कंतिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया । 

कम्मअकम्मभूमा य, अंतरदीवया तहा ।। १९९॥ 
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~ जे - जो, गन्थबक्कंतिया ~ गभ॑व्यु््रान्तिक (गर्भज) 
मनुष्य है, ते - वे, तिविहा - तीन प्रकार के, वियाहिया ~ कहे गये 
है, कम्मअकम्मभूमा ~ कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, उ, य, तहा ~ 
ओर, अंतरदीवया - अन्तरद्रीपिक ।। १९९ ॥ 
पण्णरस-तीसडविहा, भेया दुअटवीसहं \ 
संखाउ कमसो तेसि, इट एसा वियाहिया ।। २००॥ 
- पण्णरस ~ कर्मभूमि के पन्द्रह, तीसइविहा - अकर्मभूमि 
के तीस, उ - ओर, दुअदु-वीसडुं भया - अन्तररीप के छप्पन भेद, 
इड - इस प्रकार, तेसिं - उनकी, कमसो - क्रमशः, एसा ˆ. वह, 
संखा ~ संख्या, वियाहिया - कदी गई हे ।। २००॥ ४ 
विवेचन ~ चुल्लहिमवान्‌ पर्वत के पूर्वं ओर पश्चिम 
विदिशा मे २८ अन्तरहीप रै, इसी प्रकार शिखरी पर्वत के पूर्व 
, ओर पश्चिम विदिशा में भी अहवाई॑स अन्तर हरीपं हैँ । सब मिला 
कर छप्पन अन्तरहीप है इसलिए गाथा मे ' "तुअदुबीसहं '' शब्द 
दिया है । अर्थात्‌ अदास को दो वक्त गिनना त्वाहिये । इससे ५६ 
की संख्या पूरी होती है । दूसरी प्रायः सब प्रतियो ' अदु वीस! 
शब्द दिया है । इससे ज्ञात होता है कि वहौँ दूसरी तरफ के अन्तर 
दवीपोको.गौण कर दिया है । 
` सम्मुच्छिमाण एसेव, भेओ होड वियाहिओ । 
लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे वि वियाहिया ।२०९। 
- एसेव - ये ही, भेओ ~ भेद, सम्मुच्छिमाण ~ सम्मूर्छिम 
मनुष्यो के, होड ~ होते है एेसा, वियाहिओ ~ कटा गना है, ते - 
वे, सव्वे वि - सभी मनुष्य, लोगस्स ~ लोक के, एगदेसम्मि - 
एक देश मे, चियाद्िया - कटे गये ह ।। २०९॥ ॐ 
विवेचन - प्रन ~ सम्मूच्छिम मनुष्य किसे कहते ह ‡ ' 
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उसके कितने भेद है ओर उनका उत्पत्ति स्थान कलँ है ? 

उत्तर - विना माता-पिता के उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ स्त्र 
पुरुष के समागम के बिना ही उत्पन्न होने वाला जीव सम्मू््छिम 
मनुष्य कहलाता है । ४५ लाख योजन परिमाण मनुष्य क्षत्र मे 
अढाई द्वीप ओर दो समुद्रो मे, पन्द्रह कर्म भूमि, तीस अकर्मभूमि 
ओर छप्पन अन्तरद्वीपों मे गर्भज मनुष्य रहते हैँ । उनके मल मूत्र 
आदि मेँ सम्मूच्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हें । उनके उत्पत्ति के स्थान 
१४ हे । उनके नाम इस प्रकार हैँ - 

९. उच्चारेसु - विष्ठा मेँ २. पासवणेसु - मूत्र मे ३. खेलेसु- 
कफ में ४. सिंघाणेसु - नाक के मैल में ५. वंतेसु - वमन में 
६. पित्तेयु ~ पित्त मे ७. पूएसु - पीप, राध ओर दुर्गन्ध युक्त बिगड़ 
घाव से निकले हुए खून मेँ ८. सोणिएसु - शोणित ~ खून मे 
९. सुक्केसु - शुक्र-वीर्य मे ९०. सुक्कयुग्गल परिसाडसु - 
वीर्य आदि के सूखे हए पुद्गलों के गीले होने मे १९. विगय- 
( ववगय ) जीव कलेवरेसु - जीवरहित शरीर में अर्थात्‌ मरे 
हए शरीर मेँ ९२. थीपुरिस संजोएसु - स्त्री पुरुष के संयोग मे 
अर्थात्‌ मैथुन सेवन करने मेँ ९३. णगरणिद्धमणेसु ~ नगर कौ 
मोरियां (गव्यो) मे ९४. सव्वेसु असुटह्मणेसु - उपरोक्त तेरह बोल 
अथवा उससे कम बोल एक जगह इकद्वे होने पर । जैसा कि 
अस्पतालों मेँ खून, रस्सी, ट्री, पेशाब आदि इकटे हौ जाते हं 
उनमें सम्मूच्छिम मनुष्य पेदा होते हैँ । £ 

मह मे जो भूक है उसमें सम्मूच्छिम मनुष्य पैदा नहीं होते । 
भूक को तो अमी (अमृत) कहते है इससे तो कई बीमारियां ठीक 
होती है इसलिये "मुंहपत्ति वांधने मेँ थूक लगता है ओर उसमे 
सम्मूच्छिम मनुष्य पदीं होते हं ' यह कहना आगम विरुद्ध है । 
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सम्मूष्ठिम मनुष्य को अवगाहना अङ्गुल के असंख्यातवें 
- भाग परिमाण होती है ये असंजञी, एकान्त मिथ्यादृष्टि ओर अज्ञानी 
होते हैँ । इनका आयुष्य अन्तर्महूर्तं का होता है । ये अपर्याप्त 
` अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है । (पण्णवणा पद ९, 
- अनुयो ग्वार) 

संतडं पप्यणाडइया, अपज्जवसिया वि य । 

ठिडं पडुच्च साया, सपज्जवसिया वि य ।। २०२॥ 

- संतडुं - संतति- प्रवाह की, पण्प - अपेक्षा सभी मनुष्य, 
अणाडइया- अनादि, य - ओर, अपनज्जवसिया - अपर्यवसित- 
अनन्त, वि - भी हैँ, ठिडं - स्थिति की, पडुच्च - अपेक्षा, 
साइया ~ सादि, य - ओर, सपज्जवसिया - सपर्यवसित-सान्त, 
वि-भीहँ ।।२०२॥ 

पलिओवमाइं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 

आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्तं जदण्णिया ।।२०२॥ 

- मणुयाणं - मनुज-मनुष्यों की, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, 
आउचिह- आयुस्थिति, तिण्णि ~ तीन, पलिओवमाइं - पल्योपम 
की हे ओर, जहण्णिया - जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तरमुहूर्तं को, 
वियाहिया - कही गई है ।। २०३॥ 

विवेचन - मनुष्य का तीन पल्योपम का आयुष्य युगलिक 
मनुष्य की अपेक्षा समञ्चना चाहिये । 

पलिभवमाडुं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । 

पुव्वकोडिपुहनत्तेणं, अंतोमुहुत्तंजहण्णिया ।। २०४॥ 

कायविई मणुयाणं, अंतरं तेसिमं भवे । 

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णय ।।२०५॥ 
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- मणुयाणं - मनुज-मनुष्यो की, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट 
कायि कायस्थिति, तिण्णि ~ तीन, पलिओवमाहुं - पल्योपम 
सहित, पुव्वकोडिपुहत्तेणं - पृथक्त्व पूर्व-कोटि कौ है ओर, 
जहण्णिया- जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुहूर्तं की, वियाहिया - 
कही गई हे । तेसिमं - उनका, उक्कोसं - रक्कृष्ट, अंतरं - 
अन्तर, अणंतकालं- अनन्त कालं का है ओर, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतोमुहुत्तं - अन्तरमुहू्तं का है ।। २०४-२०५॥ 

विवेचनं ~ भगवती सूत्र के चौनीसवें शतक मे बतलाया 
गया है कि - कर्मभूमिज मनुष्य, मनुष्य के लगातार आठ भव कर 
सकता है । यहां मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति चल रही है 
इसलिये करोड़ पूर्व - करोड़ पूर्वं स्थिति के सात भव कर्मभूमिज 
मनुष्य के तथा तीन पल्योपम की स्थिति वाला युगलिक मनुष्य का 
भव करे तो सात करोड़ पूर्वं सहित तीन पल्योपम कौ उत्कृष्ट 
मनुष्य की कायस्थिति नन सकती है । 

पुहत्त- ' पृथक्त्व ' यह पारिभाषिक शब्द है । "पुहत्त' शब्द 
की संस्कृत छाया ' पृथक्त्व ' होती है । उसका हिन्दी में अर्थं अनेक 
होता है अर्थात्‌ ' पृथक्त्व ' बहुवाची होता है । इसका प्रत्येक अर्थ 
नहीं करना। पुहत्त का अनेक अर्थं करने में आगम से करटी बाधा 
नहीं आती है । सामान्यतया परंपरा से ' पुहुत्तं' का अर्थ २ से ९ 
करते दै वह प्रायिकं है। आगम के अनेक सूत्र पाठं के 
द्वारा 'पुहुत्त' शब्द का अर्थं दो से अनन्त तक हौ सकता है । कम 
से कम दो समञ्चना अधिक मे प्रसंगानुसार ९ एवं उनसे कम 
ज्यादा का भी ग्रहण हो सकता है। अतः "पुहुत्तं' शब्द का अर्थ 
"अनेक" या ' बहुत" करना उचित एवं संगत लगता है । ' अनेक' 
अर्थ में शास्त्रकार की इष्ट संख्या का ग्रहण हो जाता है । उत्कृष्ट 
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संख्या ९ आदि निश्चित करने पर अनेक बाधां आती है।` 
` "अनेक ' अर्थं करने पर ' अपसिद्धान्त दोष परिहरण! हो जाता हे । 

एएसिं वण्ण चेव, गंध रस-फासञ । 

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ।\२०६॥ 

- वण्णओ - वर्णं से, गंधओं - गन्ध से, रसफासओ - 
रस से, स्पर्शं से, चेव वा - ओर, संटाणादेसओ ~ संस्थान की 
अपेक्षा से, वि - भी, एएसिं - इनके, सहस्ससो ~ सहस्रश-हजारो, 
विहाणाडं ~ विधान-भेद होते हैँ । 

देवा चउच्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयञ सुण । 

भोमिज्ज बाणमंतर, जोडइस वेमाणिया तहा ।२०७। 

~ देवा - देव, चरव्विहा ~ चार प्रकार के, वुत्ता - कहे गये 
है, यथा - भोमिन्ज ~ भौमेयक-भवनपति, वाणमंतर ~ वाणव्यन्तर, 
जोडस- ज्योतिषी, तहा - ओर, वेमाणिया ~ वैमानिक, मे - 
अवमे, ते - उन देवों के भेदो का, कित्तयञ - वर्णन करता हूं 
सो सावधान होकर, सुण ~ सुनो ।। २०७॥ 

दसहा उ भवणवासी, अटुहा बणचारिणो । 

पंचविहा जोडसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ।२०८। 

- भवणवासी ~ भवनवासी (भवनपति) दसहा ~ दशधा-दस 
प्रकार के, वणचारिणो - वनचारी-वाणव्यन्तर, अद्रुहा - अष्टधा- 
आठ प्रकार के, जोडसिया - ज्योतिषी, पंचविहा - पञ्चविधा-रपाच 
प्रकार के,उ, तहा - ओर, वेमाणिया ~ वैमानिक, दुवि ~ दो प्रकार 
के कहे गये हैँ | 

असुरा णाग-सुवण्णा, विज्जू अग्गी य आहिया । 

दीवोदहि-दिसा बाया, थणिवा भवणवासिणो 11... 
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सुवर्णकुमार, विज्जु - विद्युतकुमार, अग्गी - अग्निकुमार, दीव - 
हवीपकुमार, .उदहि - उदधिकुमार, दिसा ~ दिशाकुमार, वाया - 
वायुकुमार, य - ओर, थणिया - स्तनितकुमार ये दस प्रकार के, 
भवणवासिणो - भवनवासी देव, आहिया - कहे गये ह ।। २०९॥ 
विवेचन ~ ये देव प्रायः भवनों मे रहते हैँ । इसंलिये इनको 
भवनवासी या भवनपति कहते हैँ । इस प्रकार की व्यत्पत्ति असुर - 
कुमारो की अपेक्षा समञ्ञनी चाहिये क्योकि विशेष करये ही 
भवनों में रहते हैँ । नागकुमार आदि देव तो आवासं में रहते ह । 
भवन तो ब्राहर से गोल ओर अन्दर से चतुष्कोण होतते हँ । उनके 
नीचे का भाग कमल की कर्णिका के-आकार का होता है । 
शरीर परिमाण बडे ओर मणि अथवा रलो के दीपको से 
चारो दिशाओं को प्रकाशित करने वाले मण्डप " आवास ' कहलाते 
हे । भवनवासी देव भवनों मे तथा आवासों मे दोनों में रहते है ~ 
पर्न ~ भवनवासी देवों के भवन ओर आवास कर आये 
हुए दै? | 
उत्तर ~ भगवती सूत्र के दूसरे शतक के ८ वें उदेशक मे 
तथा तेरहवें शतक के छठे उदेशक मेँ बतलाया गया हे कि - सम 
धरती से चालीस हजार योजन नीचे जाने पर चमरेनद्रजी की 
चमरचंचा राजधानी आती है । रलप्रभा नरक में तेरह प्रस्तर पाथडे 
ओर बारह अंतर (आंतरा) है । इनमें से ऊपर के दो आते तो खाली 
पडे है तीसरे आंत मे असुरकुमार जाति के भवनवासी देव रहते ह । 
इस प्रकार क्रमशः चौथे आरे में नागकुमार पांचवें मे सुवर्णकुमार 
यावत्‌ बारह आंत मे स्तनित कुमार भवनवासी देव रहते हे। 
“^. पुराने थोकड़े वाले इस प्रकार बोलते हेँ कि ~ बारह आरो 
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में से ऊपर का पहला ओर बारहवा अन्तिम आंतरा खाली हे । 
बीच के दस आरो मे दस भवनपति देव रहते हे । यह कहना उपरोक्त 
मूल पाठ से मेल नहीं खाता हे । अतः आगम सम्मत्त नहीं हे! 

पिसाय-भूयाजक्खा य, रक्खसाकिण्णराकिंपुरिसा 
महोरगा य गंधव्वा, अटुविहा वाणमंतरा ।\ २९० ॥ 

 - पिसाय - पिशाच, भूया - भूत, जक्खा - यक्ष, रवखसा- 
रक्षस,-किण्णरा - किन्नर, किंपुरिसा ~ किंपुरुष, महोरगा - 
महोरग, च - ओर, गंधव्वा - गन्धर्व, अदुविहा - अष्टविधा-ये 

आठ प्रकार के, वाणमंतरा - वाणव्यन्तर देव कहे गये दँ ।। २१०॥ 

विवेचन - पण्णवेणा सूत्र ओर उववाइय सूत्र मे वाणव्यन्तरौँ 
के ओर भी आठ भेद दिये हैँ । यथा - १. आणपण्णे २. पाणपण्णे 

३. इसिवाईं (ऋषिवादी) ४. भूयवाई (भूतवादी) ५. कन्दे 
६. महाकन्दे ७. कु्याण्ड (कूष्माण्ड) ८. पयदेव (प्रेतदेव) अथवा 
पयंगदेव (पतंगदेव) । ये अल्प ऋद्धि वाले है । इसलिये 
इनकी यहो पर अलग विवक्षा नहीं की गई है । इन्हीं मे इनका 
अन्तर्भाव समज्ञ लेना चाहिये 1 

प्रष्न - व्यन्तर किसे कहते दै 2 ` 
उत्तर - वि - आकाश । जिनका अन्तर अर्थात्‌ अवकाश 

(आश्रय) है उन्हं व्यन्तर कहते हँ अथवा विविध प्रकार के भवन, 
नगर तथा आवास रूप जिनका आश्रय है अथवा 'विगतमन्तरं 
मनुष्येभ्यो येषां ते व्यन्तराः' अर्थात्‌ जिन देवों का मनुष्यो से 
अन्तर व्यवधान नहीं है उन्हे व्यन्तर कहते है । क्योकि बहुत से 
व्यन्तर देव चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की नौकर कौ तरह 
सेवा करते है । इसलिये मनुष्यों से उनका भेद नर्ही दै अथवा 

'विविधमन्तसमाश्रय रूपं येषां ते व्यन्तराः' अर्थात्‌ पर्वत. `` 
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वनखण्ड आदि जिनके विविध प्रकार के अन्तर अर्थात्‌ आश्रय हैँ 
वे व्यन्तर कहलाते हैँ । सूत्रों मेँ वाणमन्तर या वाणव्यन्तर पाठ भी 
आता है । “वनानामन्तरेषु भवाः वानमन्तराः ' अर्थात्‌ वनो के अन्तर 
मे (मध्य मे) रहने वाले देव । इनके आठ भेद पिशाच आदि 
गाथा मेँ बतला दिये है । 

गन्धर्व जाति के व्यन्तर संगीत से बहुत प्रीति करते हँ । वे 
भी आठ प्रकार के हैँ । जौ कि आणपन्निक आदि ऊपर बता दिये 
गये हैँ । ये देव बहुत चपल, चञ्चल चित्त वाले तथा हास्य ओर 
क्रीडा को पसन्द करने वाले होते है । सदा विविध प्रकार के 
आभूषणं से अपने शरीर को सिंगारने मे अथवा विविध क्रीडाओं 
में लगे रहते हँ । 

प्रन ~ वाणव्यन्तर कहां रहते हँ 2 

उत्तर ~ इस रलतनप्रभा पृथ्वी का पहला रतलकाण्ड है । जो 
हजार योजन का है । उसमें से एक सौ योजन ऊपर ओर एक सौ 
योजन नीचे छोड कर बीच के ८०० योजन त्तिरछा लोक में 
वाणव्यन्तर देवों के असंख्यात नगर ओर आवास हैँ । 

चंदा सूरा य णक््छखत्ता, गहा तारागणा तहा । 

किया विचारिणो चेव, पंचहा जोडइसालया । २९९ ॥ 

~ चंदा - चन्द्र, सूरा ~ सूर्य, णक्खत्ता ~ नक्षत्र, गहा - 
ग्रह, य, तहा - ओर, तारागणा ~ तारागण । पंचहा - ये पाँच प्रकार 
के, जोडसालया - ज्योतिषालय-च्योतिषी देव है । ठिया - ये स्थिर, 
चेव ~ ओर, विचारिणो ~ विचारी-चर दो प्रकारं के है (ढाई 
द्वीप के बाहर कै ज्योतिषी देव स्थिर है ओर ढाई द्वीप के अन्दर के 

_ ज्योतिषी देव चर हँ । वे सदेव मेरु पर्व॑त की प्रदक्षिणा करते हए 
, ^ करते रहते हँ ।। २११॥ 
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विवेचन - प्रन - ज्योतिषी देव किसे कहते हे ? 
उत्तर - ज्योति का अर्थं हे प्रकाश, चमक । जिन देवों के 
. विमान प्रकाश युक्त है, उन विमानो में रहने वाले देवों को 
ज्योतिषी देव कहते है । इनके दो भेद है - चर (चलने वाले) 
ओर अचर (स्थिर) । 
¦ दो समुद्र ओर अढाई दवीप के ज्योतिषी चर हँ । अढाई द्वीप 
` के बाहर असंख्य ज्योतिषी देव ठै, वे सब अचर हैँ । 
प्रन - ज्योतिषी देवों के कितने भेद हैँ ? 
उत्तर ~ ज्योतिषी देवों के पांच भेद हैँ - चन्द्र, सूर्य, ग्रह 
नक्षत्रे एवं तारा । 
जम्बृहीप में दो चन्द्र, दो सूर्य, छप्पन नक्षत्र, एक सौ छहत्तर 
ग्रह ओर एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारे 
हें । लवण समुद्र मे चार, धातकी खण्ड द्वीप में बारह, कालोदधि 
मे २ ओर अर्धं पुष्करदीप मे ७२ चन्द्र है । इन क्षेत्रों मे सूर्यं 
की संख्या भी चन्द्र के समान है । इस प्रकार अढाई द्वीप मे १३२ 
चन्द्र ओर १३२ सूर्य है । एक चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र ८८ ग्रह 
ओर ६६९७५ कोडाकोडी तारे दै । इस प्रकार अदाई द्वीप मं 
इनसे १३२ गुणा ग्रह नक्षत्र ओर तारा दै 1 ये सब ज्योतिषी मेरु 
पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए चलते रहते दँ । इनको ' गतिरतिक' 
कहते है अर्थात्‌ चलते रहने मे आनन्द मानने वाले । चन्द्र से सूर्य, 
सूर्य से ग्रह, ग्रह से नक्षत्र ओर नक्षत्र से तारा शीग्र गति वाले हैँ । 
ऋद्धि की अपेक्षा अल्पकऋरद्धि वाले हैँ । 
प्रर्न - ज्योतिषी देवों का स्थान कर्हाँ है 2 
_ . उत्तर - मध्यलोक में मेरुपर्वत के समभूमि भाग से 
७९० योजन से लेकर ९०० योजन तक अर्थात्‌ १९० योजन. वि 
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ज्योतिषी देवों के विमान हँ । समभूमि से ८०० योजन ऊषर सूरय 
का विमान है । ८८० योजन ऊपर चन्द्र का विमान है । उनसे 
ऊपर २० योजन मेँ ग्रह, नक्षत्र ओर तारा है । वेसे तारा तो ७९० 
से लेकर ९०० योजन तक सर्वत्र फेले हुए हैँ । 

वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 

कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्याईया तहेव य 1 २९२॥ 

- जे - जो, वेमाणिया - वैमानिक, देवा - देव है, ते - 
वे, दुवि - दो प्रकार के, वियाहिया ~ कहे गये हैँ । वे 
इस प्रकार, बोधव्वा - जानने चाहिए, कण्पोवगा - 
कल्पोपपन्नक-कल्पोपपन्न, उ, य, तहेव य - ओर, कप्याईया - 
कल्पातीत ।।! २१२॥ 

विवेचन - प्रष्न - वैमानिक देव किसे कहते हे ? 

उत्तर ~ जो देव विमानं में रहते हैँ उन्हँ वैमानिक देव कहते 
है । सभी विमान रत्नों के बने हुए हैँ, स्वच्छ, कोमल, सनिग्ध, 
धिसकर चिकने किये हुए, साफ किये हुए, रज रहित, निर्मल, 
निष्पंक, विना आवरण की दीप्ति वाले प्रभा सहित, 
शोभा सहित, उद्योत सहित, चित्त को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय 
(देखने योग्य), अभिरूप (जिनको देखते हुए आंखे थके नही) 
ओर प्रतिरूप अर्थात्‌ जितनी वक्त देखे उतनी ही वक्त नये नये 
दिखाई देने वाले । 

(शास्त्रों मे '* अच्छा, सण्हा से लेकर प्रतिरूप! तक 
१६ विशेषण शाश्वत वस्तुओं के दिये जाते हँ । अशाश्वत 
वस्तु के लिये '“पासाईया, दरिसणिलना, अभिरूवा, पडिरूवा'' 
ये चार विशेषण दिये जाते है । जैसे कि ~ द्वारिका राजगृहं के 

| `^ ~ दिये गये है ।) 
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प्रष्न - वैमानिक देवों के कितने भेदै ? 
उत्तर - संक्षेप में वैमानिक देवों के दो भेद हैँ - कल्पोपपन्न 
ओर कल्पातीत । 
प्रन ~ कल्पोपपन्न किसे कहते हैँ ? 
उत्तर ~ यहां कल्प का अर्थ है ~ मर्यादा अर्थात्‌ जिन देवों 
मे स्वामी सेवक छोटा, बडा, इन्द्र, सामानिक आदि की मर्यादा 
बन्धी हुई हो, उन्हें कल्पोपपतन्न कहते है । 
प्रन ~ कल्पातीत किसे कहते हँ 2 
उत्तर - जिन देवों में स्वामी, सेवक, छोटा, बडा, इन्द्र, 
सामानिक आदि की मर्यादा नहीं हँ किन्तु सभी देव अपने आपको 
अहमिन्द्र मानते हँ, उनको कल्पातीत कहते हे । 
प्रन - इन्द्र सामानिक आदि कितने भेद रँ ? 
उत्तर - तत्त्वार्थं सूत्र के चौथे अध्याय मेँ देवों के दस प्रकार 
बतलाये ह । यथा 
"* इन्द्र॒ सामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषद्यात्मरक्षलोक- 
पालानीक- प्रक्रीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥'' 
९. इन्द्र ~ स्वामी, अधिपति, एेश्वर्यवान्‌ आदि इन्द्र पदवी से 
अभिषेक किया हुआ यह देव अपने समूह के देवों का स्वामी 
होता है । इनका एश्वर्य सर्वाधिक होता है । इनकी आज्ञा सव 
देवों पर चलती है । 
२. सामानिक - आयु आदि मेँ जो इन्द्र के बरार होते हे । 
केवल इनमें इन्द्रपणा नही होता ओर देवों पर आज्ञा नहीं चलती है। 
३. त्रायस्तरंश - ये देव इन्द्र के पुरोहित अथवा मंत्री तुल्य 
होते है । माता-पिता एवं गुरु के समान पूज्य होते ह । इनका 
दूसरा नाम दोगुन्दफत देव है । ये प्रत्येक इन्द्र के तेतीस होते हं । 
इसलिये इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैँ 1 


. 
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४.पारिषद्य-इन्दर के मित्रके समान तथा इनदर के सभाके सदस्य। 

५. आत्मरक्षक - जो देव हाथ मेँ शस्त्र लेकर इन्द्र के 
पीके खडे रहते है । यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार की तकलीफ 
या अनिष्ट होने की संभावना नहीं है तथापि आंत्मरक्षक 
देव अपना कर्तव्यं पालनं करने के लिये हर समय हाथ में शस्त्र 
लेकर खड रहते हेँ। 

६. लोकपाल - सीमा (सरहद) की रक्षा करने वाले देव । 

७. अनीक ~ 'अनीक' का अर्थं है सेना । यहीं पर इस 
शब्द से सेनिक ओर सेनापति दोनों प्रकार के देव समञ्चना चहिये। 

८. प्रकीर्णक - नगर निवासी, सामान्य प्रजाजन । 

९. आभियोगिक - सेवा करने वाले सेवक, दास की श्रेणि 
केदेव । 

१०, किल्विषिक - अंत्यज (चाण्डाल के समान) इनका 
निवास विमान के बाह्य भागों में होता है । 

प्रर्न - क्या चारों जाति देवों मेँ ये दस दस भेद होते है ? 

उत्तर - "“त्रायस्त्िंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः'! 

अर्थं - भवनपति ओर वैमानिको में दस ही भेद होते हं 
किन्तु वाणव्यन्तर एवं ज्योत्िषियों में त्रायस्त्रंश तथा लोकपाल, 
ये दो भेद नर्ही होते है । शेष आठ भेद होते हँ । 

तात्पर्य यह है कि ~ भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी देवों 
मे भी कल्पोपपत्नकता है । इनमें कल्पातीत नहीं होते ह । 
इसीलिये इनमें दो भेद नहीं किये । सिर्फ वैमानिक देवों मं 
कल्पोपपन्र ओर कल्पातीत ेसे दो भेद होते हं । 

कप्पोवगा य बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा । 

~ „ स्णंकुमारमार्हिंदा, बंभलोगा य लंतगा । २१३) 
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` पहासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा । 
आरणा अच्चुया चेव, इड कप्पोवगा सुरा । २९४। 
~ कप्पोवगा ~ कल्पोपप्न देव, बारसहा - द्वादशधा-बारह 
कार के है,. यथा - सोहम्म - सौधर्म, ईसाणगा - ईशान, 
णंकुमारा - सनत्कुमार, मर्हिदा ~ महेन्द्र, बंभलोगा - ब्रह्मलोक, 
तिगा - लान्तक, महासुक्का - महाशुक्र, सहस्पारा - सहस्रार, 
7णया- णत, पाणया - प्राणत, आरणा - आरण, तहा, य, 
हा, चेव- ओर, अच्चुया - अच्युत । इड - ये, कप्पोवगा - 
ल्पोपपतन, सुरा- देव है ।। २९३-२९४॥ 
कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 
गेविन्जाणुत्तरा चेव, गेविज्जा णवविहा तहिं ।। 
- जे - जो, कप्पाईया ~ कल्पातीत, देवा - देव हे, ते - 
, ठुविहा - दो प्रकार के, वियाहिया ~ कहे गये हँ । गेविज्जा - 
वेयक, उ, चेव - ओर, अणुक्तरा ~ अनुत्तर, तिं - इनमे, 
विज्जा ~ ेवेयक देव, णवविहा - नौ प्रकार के दै ।। २९५॥ 
हेहिमा देद्िमा चेव, हेदधिमा मच्छ्रिमा तहा । 
हेमा उवरिमा चेव, मन््िमा देदटिमा तहा । २९६। 
मज््िमा मच््िमा चेव, मण्डिमा उवरिमा तहा । 
उवरिमाहेद्धिमा चेव, उवरिमा मज््िमा तहा ।२९७। 
उवरिमा उवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा । 
विजया वेजयंता य, जय॑ता अपराजिया । २९८। 
सव्वदुसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । 
इय वरेमाणिया एए, णेगहा एवमायओ । २९९ 


७७ उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३६ 
कग्यनदषदगषद्ष्कैदफेतैे 
, - नौ ग्ैवेयक देवों की तीन त्रिक (श्रेणियाँ) है - १. ऊपर 
की, २. मध्य की, ३. नीचे की । प्रत्येक त्रिकं में पुनः ऊपर मध्य 
ओर नीचे, इस प्रकार तीन-तीन भेद हैँ । उनके नाम इस प्रकार 
है - हैद्धिमा हेदटिमा ~ ९-अधस्तनाधस्तन (नीचे कौ त्रिक का 
नीचे वाला) हेद्धिमा मन््िमा ~ २-अधस्तनमध्य (नीचे कौ त्रिक 
का मध्यम) हेडटिमा उवरिमा - ३-अधस्तनउपरितनं (नीचे कौ त्रिके 
का ऊपर वाला) मच््िमा हेदटिमा ~ ४-मध्यम अधस्तन (बीच कौ 
त्रिक का नीचे वाला) मज्छ्िमा मञ््िमा ~ ५-मध्यममध्यम (बीच 
की त्रिक का मध्यम) मच्छ्िमा उवरिमा - ६-मध्यम उपरितन 
` (बीच की त्रिक का ऊपर वाला) उवरिमा हेष्टिमा - ७-उपरितन 
` अधस्तन८ऊपर की त्रिक का नीचे वाला) उवरिमा मण्छ्िमा - 
८-उपरितन मध्यम (ऊपर की त्रिक का मध्यम) चेव, तहा, चेव, 
` तहा, चेव, तहा, चेव, तहा, येव - ओर, उवरिमा उवरिमा - 
उपरितनडउपरितन (ऊपर की त्रिक का ऊपर वाला) इय ~ इस प्रकार 
, ये, गेविन्जगा - गरैवेयक, सुरा ~ देव हैँ । इनके नाम क्रमशः इस 
प्रकार है ~ भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, 
अमोघ, प्रतिभद्र ओर यशोधर । लोक का आकार नाचते हुए भोपे 
(मनुष्य) की आकृति का है । इसमें गर्दन को ग्रीवा कहते हं । ये 
नौ विमान घडे की आकृति मेँ स्थित हैँ अथवा एक के ऊपर एक 
हे 1 मनुष्य की ग्रीवा-गर्दन के स्थान पर आये हुए हैँ । इसलिये 
इनको ग्रैवेयक कहते है । ण 

अनुत्तर वैमानिक देवों के नाम - विजया - विजय, वेज्य॑ता- 
~ वैजयंत, जय॑ता - जयंत, अपराजिया - अपराजित, चेव - 
वि ओर, सव्वद्ुसिद्धगा - सर्वार्थसिद्ध, पंचहा - ये पाँच प्रकार के, 
`. , , - अनुत्तर, सुरा - देव दै, इय ~ इस प्रकार, एए - ये 
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सब वेमाणिया - वैमानिक देव हँ 1 एवमाय - इस प्रकार 
वैमानिक देवों के, अणेगहा - अनेक भेद है 11 २१६-२९९॥ 

विवेचन - यहो उत्तर शब्द करा अर्थं है प्रधान । जिनसे बढ 
कर दूसरा कोई श्रेष्ठ या प्रधानं न हयँ, उसे अनुत्तर कहते हँ । 
विजय आदि इन पांच विमानो से बढ कर किसी देवलोक के 
विमान नही है । देवलोको मेँ ये पांच सर्व श्रेष्ठ ओर प्रधान होने 
से इनको अनुत्तर विमान कहते है । 

लोगस्सं एगदेसम्मि, ते सव्वे वि वियाहिया । 

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउच्विहं । २२०। 

-ते- वे, सव्वे वि - सभी देव, लोगस्स ~ लोक के, 
एगदेसम्मि - एक देश मे, वियाहिया - कटे गये हैँ । तु - अव, 
इततो - इसके आगे, तेसिं - उनका, चउव्विहं - चार प्रकार का, 
कालविभागं - काल-विभाग, वुच्छं ~ कहूंगा ।। २२०॥ 

सतह पप्पणाइया, अपज्जवसिया ति च । 

ठिडं पडुच्च साइया, सपज्जवसिया वि य । २२९। 

- संतं - संतति-प्रवाह की, पष्प - अपेक्षाये सब, अणाडइया- 
अनादि, य ~ ओर, अपज्जवसिया ~ अपर्यवसित-अनन्त, वि - भी 
है, य - ओर, दिं - स्थिति की, पडुच्च - अपेक्षा, साइया - सादि 
ओर, सपन्जवसिया ~ सपर्यवसित-सान्त, वि - भी है ।1 २२१॥ 

साहियं सागरं इक्कं, उक्कोसेण ठि भवे । 

भोमेज्जाणं जहण्णेणं, दसवाससहस्सिया । २२२) 

- भोमेज्जाणं ~ भोमेयक-भवनपति देवों की, जहण्णेणं - 
अघन्य, विई - स्थिति, दसवाससदहस्सिया ~ दस हजार वर्प ओर 
उक्कोसेण - उत्कृष्ट, एक्क - एक, सागरं - सागरोपम से 
साहियं- साधिक-कुछ अधिकः, भवे - होती है )। २२२॥ 
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प 
विवेचन - इस गाथा में सामान्य रूप से स्थिति कह दी गई 
हे किन्तु दक्षिणाद्धं के अधिपति चमर नामक असुरेद्ध कौ उत्कृष्ट 
स्थिति एक सागरोपम की तथा उत्तरार्द्ध के अधिपत्ति बलि नामक 
असुरेनद्र कौ स्थिति एक सागरोपम से कुछ अधि फ़ हे यहां जो 
जघन्य स्थिति १०००० वर्षं कौ. कही है वह भवनपति जाति के 
किल्विषी देवों की समञ्चन चाहिये । किल्विषी देव चारो जाति 
के देवो मे हँ । देवँ मेँ ये सबसे हल्की जाति के देव हे । 
पलिओवम दो ऊणा, उक्कोसेण वियाहिया । 
असुरिदवन्जेत्ताणं, जहण्णा दस सहस्सगा 1 २२२) 
- असुरिंदवच्जेत्ताणं - असुरकुमारो के इन्द्रौ को छोड कर 
रोष भवनपति देवौ की, जहण्णा ~ जघन्य आयु, दससहस्सगा ~ दस 
हजार वर्ष है ओर, उक्कोचेण ~ उत्कृष्ट, पलिोवम दो ऊणा - 
` देश ऊणा दो पल्योपम की, वियाहिया - कही गईं है ।। २२३॥ 
विवेचन ~ यह गाथा बहुत सी प्रतियों मे नर्ही दे, किसी 
प्रति मे है । इसलिये यहाँ दे दी गर्ई है । गाथानं. २२३ मे 
"असुरिदवलजेत्ताणं ' शब्द दिया है जिसकौ टीका करते हए 
शान्त्याचार्य ने लिखा दै कि ~ "* यहौँ जो उत्कृष्ट स्थिति बताई ह 
वह एक सागरोपम की केवल चमरेन्र की ही टै जौर एक 
सागरोपम से अधिक की स्थित्ति यह केवल बलीन्र कौ ही 
समञ्ना चाहिये । क्योकि उत्कृष्ट स्थिति इन्द्रो की होती हे ।"' एसा 
ही अभिप्राय तत्त्वार्थ सूत्र मे बताया गया हे किन्तु पण्णवणा सूत्र 
के चौथे स्थिति पद को देखते हुए स्पष्ट होता है कि - इन्र को 
तरह सामानिक आदि देवों में भी उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र के बरावर हो 
सकती है । निष्कर्षं यह है कि ~ सभी इन्द्र की र्थि उत्कृष्ट ही 


` होती है। जवन्य या मध्यम स्थिति में इन्द्र उत्पन्न नहीं होते ईै। 
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“उत्कृष्ट स्थिति इन्द्रो को ही होती, दूसरों कौ नहीं ' यह बात नहीं 
है। दूसरे देवों की भी इन्द्र के समान उत्कृष्ट स्थित्ति हो सकती हे । 

पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठि भवे । 

वतराणं जहण्णेणं, दस वाससहस्सिया । २२४। 

- वंतराणं - व्यन्तर देवों कौ, जहण्णेणं - जघन्य, ठिई- 
स्थिति, दस वाससहस्सिया - दस हजार वर्ष ओर, उक्कोसेणं- 
उत्कृष्ट, एगं - एक, पलिओवमं - पल्योपम की, भवे ~ होती 
हे।। २२४॥ 

पलिओवममेगं तु, वासलक्खेण साहियं । 

पलिओवमटुभागो, जोइसेसु जहण्णिया । २२५। 

- जोडुसेसु ~ ज्योतिषी देवों की, जहण्णिया ~ जघन्य स्थिति, 
पलिओवमदुभागो - पल्योपम. के आठवें भाग की ओर उत्कृष्ट 
स्थिति, वासलक्खेण साहियं - वर्षलक्ष साधिक-लाख वर्ष अधिक, 
एगं - एक, पलिओवमं - पल्योपम की है ।। २२५॥ 

दो चेव सागरां, उक्कोसेण वियाहिया । 

सोहम्मम्मि जहण्णेणं, एगं च पलिओवमं । २२६। 

- सोहग्मगम्मि ~ सौधर्म नामक पहले देवलोक मे देवों कौ 
जहण्णेणं - जघन्यं स्थति, एगं - एक, पलिओवमं ~ पल्योपम है 
चेव, च - ओर, उवकोसेण ~ उत्कृष्ट स्थिति, दो - दो, सागराइं- 
सागरोपम की, वियाहिया - कही गई है ।। २२६॥ 

सागरा साहिया दुण्णि, उक्कोसेण वियािया । 

ईसाणम्मि जहण्णेणं, सादहियं पलिओवमं । २२७1 

- इसाणम्मि - ईशान नामक दूसरे देवलोक मेँ देवो कौ 
जहण्णेणं - जघन्य-स्थिति, साहिवं पलिओवमं - कुछ र्जा 
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दद्य 
एक पल्योपम ओर, उक्कोसेण - उतकृष्ट-स्थिति, साया ठुण्णि 
सागरा - कुछ अधिक दो सागरोपम की, विवाहिवा - कही गई 
` हे ।। २२७॥ 

सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेण ठिई भवे । 

८ सणंकुमारे जहण्णेणं, दुण्णि उ सागरोवमा ।२२८। 
सणंकुमारे ~ सनत्कुमार नामक तीरे देवलोक मे देवों 
की, जहण्णेणं - जघन्य, ठिई - स्थिति, ुण्णि - दे, सागरोवमा- 
सागरोपम की है, य - ओर, उक्कोसेण ~ उक्ष्ट, सत्तेव - 
सात, सागराणि ~ सागरोपम की, भवे ~ होती है 11 २२८॥ 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे । 
- मार्हिदम्मि जहण्णेणं, साषिया दुण्णि सागरा ।। 

- माहिंदम्मि -~ मेन्द्र नामक चौथे देवलोक में देवो कौ 
जहण्णेणं - जघन्य चिं - स्थिति, साहिया दुण्णि सागरा - 
कुछ अधिकं दौ सागरोपम की है ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट स्थिति 
सादि सत्त सागरा ~ कुछ अधिकं सात सागरोपम की भवे - 
होती है ।। २२९॥ 

दस चेव सागराईं, उक्कोसेण ठिड भवे । 

बंभलोए जहण्णेणं, सत्त उ सागरोवमा । २२०) 

~ लंभलोए - ब्रह्मलोक नामक पांचवें देवलोक मे देवों की, 
जहण्णेणं - जघन्य, ठिई ~ स्थिति, सत्त ~ सात, सागरोवमा - 
सागरोपम की है, चेव, उ ~ ओौर, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट स्थिति, 
दरस - दस, सागरां - सागरोपम की, भवे - होती हे ।। २३०॥ 

चउदस सागराडं, उक्कोसेण ठिई भवे । 

लंतगम्मि जहण्णेणं, दस उ सागरोवमा । २३९। 
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- लंतगप्मि - लान्तक नामक छठे देवलोक मेँ देवों की, 
जहण्णेणं - जघन्य, ठिई ~ स्थिति, दस - दस, सागरेवमा - 
सागरोपम है ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट स्थिति, चउदस - 
चौदह, सागराडं ~ सागरोपम की, भवे - होती है ।। २२१॥ 
सत्तरस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
महासुक्के जहृण्णेणं, चउद्स सागरोवमा 1 २३२। 
, , ~ महासुक्के - महाशुक्र नामक सातवें देवलोक में देवों की, 
जहृण्णेणं 7. जघन्य, ठि ~ स्थिति, चउदस - चौदह, सागरोवमा- 
सागरोपम कौ है ओर, उक्कोसेणं ~ उत्कृष्ट स्थिति, सत्तरस - 
सतरह, सागरां ~ सागरोपम की, भवे - होती है ।। २३२॥ 
अइारस सागरा, उक्कोसेण ठि भवे । 
सहस्सारम्मि जहण्णेणं, सत्तरस सागरोवमा । २३३। 
~ सहस्ारम्मि - सहस्रार नामक आठवें देवलोक में देवीं की, 
जहण्णेणं- जघन्य, चिरई - स्थिति, सत्तरस - सत्तरह, सागरोबमा- 
सागरोपम की है ओर, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट, अट्भारस्र - अठारह 
सागरां - संग्रोपम को, भवे - होती है ।। २३२३॥ 
सागरा-अरणवीसं तु, उक्कोसेण ठि भवे । 
आणयम्मि जहण्णेणं, अदारस सागरोवमा 1 २३४। 
- आणयम्मि - अआणतत नामक नववें देवलोक मे देवों 
कौ, जहण्णेणं ~ जघन्य, चिड - स्थितिः अद्वारस ~ अटठारह, 
सागरोवमा - सागरोपम कीहै ओर, उव्कोसेण - उक्कृष्ट अउणवीसं- 
उन्नीस, सागरा- सागरोपम की, भवे - होती है ।। २३४॥ 
वीसं तु सागरां, उक्कोसेण ठि भवे । 
पाणयम्मि जहण्णेणं, सागरा अउणवीसई । २३५4... 
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- पाणयम्मि - प्राणत नामक दसवें देवलोक में देवों की 
जहण्णेणं - जघन्य, ठिई - स्थिति, अउणवीसई - उत्रीस, सागरा- 
सागरोपम कौ ओर, उक्कोसेणं - उक्कृष्ट, वीसं - बीस, सागराहु- 
सागरोपम की, भवे - होती हे ।) २२५॥ .. 
सागरा इक्कवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
आरणम्मि जहण्णेणं, वीसईं सागरोवमा । २३६। 
- आरणम्मि - आरण नामक ग्यारहवें देवलोक मे देवँ की, 
जहण्णेणं - जघन्य, ठिई ~ स्थिति, वीस - बीस, सागरोवमा - 
सागरोपम कौ होती है ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, इक्कवीसं - 
इक्कीस, सागरा- सागरोपम की, भवे - होती है ।। २३६॥ 
बावीसं सागरा, उक्कोसेण ठिई भवे । ` 
अच्चुयम्मि जहण्णेणं, सागरा इक्कवीसं । २२७। 
 - अच्चुयम्मि - अच्युत नामक नारहवें देवलोक मे देवो की, 
जहण्णेणं - जघन्य, ठिई ~ स्थिति, इक्कीस - इवकोस, 
सागरा- सागरोपम की होती है ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, बावीसं- 
बाईस, सागराई- सागरोपम की, भवे - होती है ।। २२३७॥ 
तेवीसं सागरां, उक्कोसेण ठि भवे । 
पटढमम्मि जहण्णेणं, बावीसं सागरोवमा । २२८। 
~ भ्रैवेयक देवों की आयु का वर्णन किया जाता है - 
पढमम्मि - प्रथम ग्रैवेयक में देवों की, जहण्णेणं ~ जघन्य, ठिई - 
स्थिति, बावीसं - बाईस, सागरोबमा ~ सागरोपम की है ओर, 
उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट, तेवीसं - तेईस, सागरां ~ सागरोपम क), 
भवे - होती है ।। २२८॥ । 
विवेचन ~ पुरुषाकार लोक की ग्रीवा (गर्दन) के स्थान पर 
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ततय 
अये हुए होने के कारण इनको! मवेयक' कहते दै ।इनकी संख्या नौ 
है । एक घडे पर दूसरे घडे कौ तरह ये ऊपरा ऊपरी अये हुए है 

चउवीसं सागरां, उक्कोसेण ठिडई भवे । 

बिड्यम्मि जहण्णेणं, तेवीसं सागरोवमा \ २२३९१ 

~ वियम्मि - दूस ग्रैवेयकं मे देवों की, जहण्णेणं - 
जघन्य, ठि - स्थिति, तेवीसं - तेईस, सागरोचमा - सागरोपम की 
हेती है ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट स्थिति, चउवीसं - चोनीस, 

सागगई - सागरोपम की, भवे - होती है ।। २३९॥ 

पणवीसं सागराईे, उक्कोसेण ठिहं भवे । 

तयम्मि जहण्णेणं, चउवीसं सागरोवमा 1 २४० । 

~ तडयम्मि ~ तीसरे ग्रेवेयक मे देवों की, जहण्णेणं - 
जघन्य, ठिई - स्थिति, चउवीसं ~ चौबीस, सागरोवमा - सागरोपम 
की है ओर, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट, पणवीसं ~ पच्चीस, सागरां 
सागरोपम की, भवे - होती है 11 २४० । 

छव्वीसं सागरां, उक्कोसेण ठिहं भवे । 

चङ्त्थम्मि जहण्णोरणं, सागरा पणवीसटं । २४९1 

--चरत्थम्मि ~ चौथे ग्रैवेयकं मे देवों की, जहप्णेणं - 
जघन्य, चि - स्थिति, पणवीसई - पच्चीस, सागरा - सागरोपम 
की ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट, छन्वीसं - छन्बीस, सागरां - 
सागरोपम की, भवे - होती है 11 २४९ ॥ 

सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे \ 

पंचमस्मि जहण्णेणं, सागरा उ छवीसईं । २४२ । 

_ पेचमम्मि - -पौचे गैवेयक मे देवों की, जहण्णेणं -..- 
जघन्य, चिरई - स्थिति, छवीसईं ~ छव्वीस, सागरा ~ सागरोपम . 
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ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट स्थिति, सत्तवीसं - सत्ताईस, सागरा - 
सागरोपम की, भवे - होती हे ।। २४२॥ (सि 
सागरा जइुवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 

छटम्मि जहण्णेणं, सागरा सत्तवीसड । २४३। 

- छदुग्मि - छठे ग्रैवेयक मेँ देवों की, जहण्णेणं - जघन्य, 
विडं - स्थिति, सत्तवीसड - सत्ताईस, सागरा ~ सागरोपम की ओर, 
` उक्कोसेण - उत्कृष्ट स्थिति, अदुवीसं - अद्वाईस, सागरा - 
सागरोपम कौ, भवे - होती है ।। २४३॥ 

सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 

सत्तमम्मि जहण्णेणं, सागरा अटुवीसं । २४४। 

~ सत्तमम्मि - सातवें गरैवेयक मेँ देवों की, जहण्णेणं - 
जघन्य, ठि - स्थिति, अटुवीसईं - अदाईस, सागरा - सागरोपम 
की ओर, उक्कोसेण - उत्कृष्ट अउणतीसं ~ उनतीस, सागरा - 
सागरोपम कौ, भवे - होती है ।। २४४॥ 

तीसं तु सागराहं, उक्कोसेण ठि भवे । 

अदुमम्मि जहण्णेणं, सागरा अउणतीसई । २४५। 

~ अद्रुमम्मि - आठवें भ्रैवेयक मेँ देवों की, जहण्णेणं - 
जघन्य, ठिई - स्थिति, अरणतीस्ह - उनतीस, सागरा ~ सागरोपम 
कौ ओर, उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट स्थिति, तीसं - तीस, सागराहं - 
सागरोपम की, भवे - होती है ।। २५५ ।। 

सागरा इक्कतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 

णवमम्मि जहण्णेणं, तीसर्ई सागरोवमा । २४६। 

- णवमम्मि - नौवें ग्रैवेयक में देवों की, जहण्णेणं - 
जघन्य, ठिई ~ स्थिति, तीसई - तीस, सागरोवमा ~ सागरोपम की 
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` ओर उक्कोसेण ~ उत्कृष्ट स्थिति, इवकतीसं - इकत्तीस, सागरा- 
, सागरोपम की, भवे ~ होती हे ।। २४६॥ 

तेत्तीसं सागराइं, उक्कोसेण टि भवे । 

चउसुं पि विजयाईसु, जहण्णेणेक्कतीसहं । २४७। 

- विजयाईसु - विजय, वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित, 
चउसुं पि ~ इन चारों अनुत्तर विमानवासी देवों की, जहप्णेण - 
जघन्य, ठिई- स्थिति, इव्कतीसई - इकत्तीस सागरोपम की, 
उक्कोसेण - रउत्कृष्ट स्थिति, तेत्तीसं - तेत्तीस, सागराटं - 
सागरोपम की, भवे - होती है ।! २४७॥ 

अजहण्णमणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोवमा ।. 


महाविमाणे सब्ब, ठिडं एसा वियाहिया । २४८। 

- सव्व - सर्वार्थसिद्ध, महाविमाणे ~ महाविमान में देवों 
कौ, अजहण्ण मणुक्कोसा ~ अजघन्य-अनुत्कृष्ट, चि - स्थिति, 
तेत्तीसं - तेत्तीस, सागरोवमा - सागरोपम की होती दै, एसा - 
एसा, वियाहिया - कहा गया दै 11 २४८ ॥ 

विवेचन - सर्वार्थं सिद्ध विमान के सब देवों की स्थिति 
तेतीस सागरोपम की ही होती दै । इसलिये चहँ जघन्य ओर 
उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई दहै । इसीलिये गाथा में 
` अजहण्णमणुक्कोसा' यह शब्द दिया है इसका अर्थ होता दै 
` जजघन्य अनुत्कृष्ट ' । एक ही स्थित्ति होने से जघन्य भी नहीं है 
ओर उत्कृष्ट भी नहीं है । 

जा चेव उ आउचिड, देवाणं तु वियाहिया \ 

सातेसिं कायचिई, जहण्णुक्कोसिया भवे । २४९ । 

- देवाणं - देवों की, जो - जो, च) 


( न) 
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जघन्य ओर उत्कृष्ट, आवि - आयु-स्थिति, वियाहिया - 
कही गई है, सा ~ वही, तेसिं - उनकी जघन्य ओर उत्कृष्ट, 
कायठि - कायस्थिति, भवे - होती है ।। २४९॥ 
विवेचन ~ एक जीव जिस गत्ति ओर जिस कायामेंहै 
उसमे मर कर उसी मे वापिस उत्पन्न होता रहे उसे “काय-स्थित्ति' 
कहते हँ । देव मर कर दूसरे भव मेँ देव नहीं होता है । इसलिये 
देवों की कायस्थिति नहीं बनती है । इसी प्रकार नैरयिक जीवों में 
भी समञ्लनी चाहिये - । इसलिये शास्त्रकार ने नैरयिक ओर देवों की 
भवस्थिति को ही कायस्थिति कह दिया हे । 
अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहण्णयं 1 
विजटढम्मि सए काए, देवाणं हुज्ज अंतरं । २५०। 
~ सए - अपनी, काए - काया को, विजढम्मि - छोड़ देने 
पर, देवाणं ~ देवों का पुनः उन्हीं मे आगमन का, जहण्णयं - 
जघन्य, अंतरं - अन्तर, अंतोमुहुत्तं - अन्तर्मुदूर्च ओर, उक्कोसं - 
उत्कृष्ट, अणंतकालं ~ अनन्त काल का, हुज्जं ~ होता है ।। २५०॥ 
अणंत्रकालमु्कोसं, वासपुहत्तं जहण्णयं । 
आणयाईणं देवाणं, गेविज्जाणं तु अंतरं । २५९१। 
- आणयार्हणं - आणत आदि, (आणत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत) देवलोकं के, देवाणं ~ देवों का ओर, गेविज्जाणं - 
नव-ग्रैवेयक देवों का, जहण्णयं - जघन्य, अंतरं - अन्तर, 
वासयपुहत्तं ~ पृथक्त्व वर्य का है ओर, उक्कोसं ~ उत्कृष्ट, 
अणंतकालं - अनन्तकाल का हे ।। २५१॥ 
संखेज्जसागरुक्कोसं, वासपुहत्तं जहण्णयं । 
अणुत्तराणं देवाणं, अंतरेयं वियाहियं । २५२। 
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केप 

- अणुत्तराणं - विजय, वैयजंत जयन्त ओर अपराजितं इनं 
चार अनुत्तर-विमानों मेँ उत्पतन होने वाले, देवाणं - देवों का, 
जहण्णयं - जघन्य, अतेव - अन्तर, वासपुहृत्तं - पृथक्त्व वर्ष 
ओर, उक्कोसं - उत्कृष्ट, संखेज्जसागर ~ संख्यात सागरोपमो का, 
वियादहियं - कहा गया हे ।। २५२॥ 

विवेचन ~ सर्वार्थसिद्ध विमानवासी देव एक भवावतारी 
होते है, अतः उनका अन्तर नहीं होता । सर्वार्थं सिद्ध के देव 
लवसप्तम कहलाते हँ । सात लव जित्तना आयुष्य यदि उनका 
मनुष्य भव मेँ अधिक होता तो वे उसी भव मे मोक्ष चले जाते 
किन्तु इतना आयुष्य कम होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्ध मे जाते 
है । वहो का आयुष्य पूरा करके मनुष्य भव में आते हैँ ओर यहौँ से 
संयम लेकर मोक्ष चले जाते हैँ । इसलिये वे एक भवावतारी है । 

एएसिं बण्णओ चेव, गंधञओ रस-फासञ । 

संठखाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो । २५३। 

- वण्णओ ~ वर्णं से, गंधञओ - गन्ध से, रसफासओ - 
रस से, स्पर्श से, चेव, वा - ओर, संठाणादेखओ - संस्थान की 
अपेक्षा, वि - भी, एएसिं ~ इनके, सहस्ससो - सहस्सशः-हजारो, 
विहाणाइं - भेद हो जाते है ।। २५३ ॥ | 

` संसारत्था च सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 

रूविणो चेवारूवी ख, अजीवा दुविहा वि य 1! 

~ संसारत्था - संसारस्थ-संसारी, य - ओर, सिद्धा - सिद्ध, 
इय - इस प्रकार, जीवा ~ जीवों के दो भेद, य - तथा, अजीवा - 
अजीवों के, रूविणो - रूपी, चेव, य, य ~ ओर, अरूबी ~ अरूपी, 


विहा वि - चे दो भेद, वियाहिया - कहे गये है 1 २५४॥ ¦ ` 


॥ 
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मण्य 
इय जीवमजीवे य, सोच्चा सहहिरुण य । 
सव्वणयाणमणुमए, रमेज्ज संजमे मुणी । २५५। 
- इय - इस प्रकारं, जीवं - जीव, य - ओर.-अजीवे - 
अजीवे के स्वरूप को, सोच्चा - सुन कर, य ~ ओर, सदहिङण- 
उन पर दुद श्रद्धा करके, मुणी - मुनि, सव्वणयाणं - सर्व नयं से, 
अणुमए- अनुमत (सम्यगृज्ञान दर्शन युक्त) संजमे ~ संयम मे, 
रमेज्ज - रमण करे ।। २५५॥ 
तओ बहूणि वासाणि, सामण्णमणुपालिया । 
इमेण कम्मजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी । २५६ 
- तो ~ इसके बाद, बहूणि ~ बहुत, वासाणि - वर्षो तक, 
सामण्णं - श्रमण-पर्याय का, (साधुता का) अणुपालिया - 
पालन करके, मुणी ~ मुनि, इमेण ~ इस आगे कटे जाने वाले, 
कम्मजोगेण - क्रमयोग से-तप से, अप्पाणं - अपनी आत्मा को, 
संलिहे - संलिखित करे (द्रव्य से शरीर को ओर भाव से क्रोधादि 
कषा को पतलाकरे ), 1२५६ ॥ 
बारसेव उ वासां, संलेहुक्कोसिया भवे । 
संवच्छरं मच्डिमिया, छम्मासा य जहण्णिया ।। .. 
- उक्कोसिया - उत्कृष्ट, संलेहा ~ संलेखना, बारसेव - 
बारह, वासां ~ वर्षो की, मन्ड्िमिया ~ मध्यम, संवच्छरं - 
संवत्सर-एक वर्ष की, उ, य - ओर, जहण्णिया ~ जघन्य, 
छप्मासा- छह महीने की, भवे - होती है 11 २५७॥ 
पढठमे वासचडक्कम्मि, विगड़ णिज्जू्हणं करे । 
‰ बिडृए वासचउक्कम्मि, विचितं तु तवं चरे । २५८। 
` : ~ पटे - पहले के, वासचउक्कम्मि ~ चार वर्पो म, 
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विगडणिज्जूहणं - घी दूध आदि तिगयों का त्याग, करे - करे 
जर, बिड 3 दूसरे, वासचरक्कम्मि - चार वर्षो मे, विचित्त - 
विचित्र, तवं - तप का, चरे - आचरण करे ।। २५८॥ 

एग॑तरमायामं, कट संवच्छरे दुवे । 

तञ संवच्छरद्धं तु, णाइविगिटं तवं चरे । २५९। 

- इसके बाद, दुवे - दो, संवच्छरे - संवत्सर-वर्ष तक, एगं तर- 
एकान्तर उपवास जर पारणे के दिन, आयामं ~ आचाम्ल-आयम्बिल, 
कटं - करके पुनः, संवच्छरद्धं - अर्धं संवत्सर-छह महीने तक, 
अहृविगिदं - अतिविकृष्ट-अति उत्कृष्ट, तवं - तप, ण चरे - न करे 
(तेला पचोला आदि न करे) ।। २५९॥ 

विवेचन - बेले से आगे की तपस्याओं को लगातार करे, 
उसे शास्त्रकार विकृष्ट तप कहते है । जैसे कि तेल तेले पारणा 
करना इस प्रकार चोले चोले, पंचोले पंचोले आदि विशेष तप 
करना विकृष्ट तप कहलाता है । | 

तओ संवच्छरधं तु, विगिडुं तु तवं चरे । 

परिमियं चेव आयामं, तम्मि संवच्छरे करे । २६०। 

- तओ - इसके बाद, संवच्छरद्धं - अर्द संवत्सर-छह महीने 
तक, विरि - विकृष्ट -उत्कृष्ट, तवं - तप, चरे - (तेला चोला 
आदि) करे, चेव - ओर फिर, तम्पि - उस ग्यारहवें, संवच्छरे - 
वर्षं मे, परिमियं - परिमित, आयामं - आचाम्ल-आयम्बिल तप, 
करे-करे 11 ६०॥ , : । 

कोडीसहियमायामं, कड संवच्छरे मुणी । 

मासद्धमासिएणं तु, आहारेणं तवं चरे ! २ ६९॥।. 

~ संबच्छरे ~ संवत्सर-बारहवें वर्ष मे, मुणी. ~ मुनि, 


, ५ 
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कोडीसहियं - कोटीसहित, आयामं - आयम्बिल तप, कट - 
करके फिर, मासद्धमासिएणं - एक मास या आधा मास तक, 
आहारेणं - आहार का त्याग करके, तवं - अनशन तप, चरे - 
करे ।। २६१॥ 

विवेचन - प्रन - इस गाथा में कोटी सहित शब्द दिया है 
इसका क्या अर्थ है 2 

उत्तर - पहले प्रत्याख्यान का अन्त ओर दूसरे प्रत्याख्यान 
का प्रारम्भ इस प्रकार दोनों तपों की दोनों कोटी (आदि ओर अन्त 
के कोण) मिले उस तप को कोटी सहित तप कहते है । जैसे कि- 
निरन्तर आयम्बिल तप करते रहना । क्योकि पहले दिन प्रत्याख्यान 
किया हुआ आयंबिल दूसरे दिन प्रातः काल पूर्णं हो जाता हे । दूसरे 
दिन दूसरे आयंविल का पच्चक्खाण कर लिया जाय तो यह कोरी 
सहित तप कहलाता है । क्योकि पहले आयंलिल का अन्तिम 
कोण ओर दूसरे आयम्बल का प्रारम्भ कोण (कोटी) मिल जाते हैँ 
इसलिये यह तप कोरी सहित तप कहलाता हे । 

कोटी सहित तप की दूसरी तरह से भी व्याख्या मिलती है - ञेसे 
कि-पहले दिन आयम्बिल करके दूसरे दिन कोई दूसरा तप करे फिर 
तीसरे दिन फिर आयम्बिल करे । यह कोरी सहित तप कहलाता है । 
उपरोक्त दोनों अर्थो को बतलाने वाली गाथा इस प्रकार दै- 

'^पद्ुवणओ य दिवसो पच्यक्खाणस्स णिदुवणभ य । 

जहियं समिति दुण्णि उ तं भण्णड कोडिसहियं तु ॥ ९॥ 

(प्रस्थापको दिवसः प्रत्याख्यानस्थ निष्ठापकश्च । 

यत्र समितः दौ तु तद्धण्यते कोटीसहित मेव ॥ १९ ।॥) 

कंदप्पमाधिओगं, किव्विसियं मोहसासुरत्तं च । 

एयाओ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होति । २६२। 
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पवेत 
~ कंदप्पं - कन्दर्पभावना, आधिओगं ~ आभियोगिकौ 
भावना, किष्विसियं - किल्विषी भावना, मोहं - मोहभावना, च - 
ओर, आसुरं - आसुरी भावना, एयाओ ~ ये भावन दुरर्ईओ- 
रमति की हतुभूत ओर, मरणम्मि ~ मरण के खमय इन भावनाओं 
से जीव, विराहिया - विराधक, होति - हौ जाते है ।! २६२ ॥ 
मिच्छादसणरत्ता, सणियाणा हु हंसगा । 
इय जे मरति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही ।२६२॥ 
-जे - जो, जीवा - जीव, मिच्छार्दसणरत्ता - मिथ्यादर्शन मे 
अनुरक्त, सणियाणा - निदान सहित क्रियानुष्ठान करते है ओर जो 
हिसगा - हिंसामे प्रवृत्त रै, इय - इस प्रकार, जे - जो, जीवा - जीव, 
मरति - मसे रै, तेसिं ~ उनको, पुण - पुनः फिर, बोही ~ नेषि 
(सम्यवत्व) की प्रपत होना, दुल्लहा - अत्यन्त दुर्लभ दे 11२६३ ॥ 
सम्म्॑सणरत्ता, अणियाणा सुक्कलेसमोगाढा । 
, इये मरति जीवा, तेसिं सुलहा भवे बोदी । २६४॥ 
~ सम्मह॑सणरत्ता - सम्यग्दर्शन मे अनुस्त, अणियाणा - 
निदान-रहित क्रियानुष्ठान करने वाले, सुक्कलेसमोगाढा ~ 
शुवललेश्या को प्राप्त, इय ~ इस प्रकार, जे ~ जो, जीवा ~ जीव, 
मरति - मसते है, तसिं ~ उनको परलोक मे, बोही ~ बोधि 
(सम्यक्त्व) की प्राप्ति, सुलहा - सुलभ, भवे - होती है 1! २६४॥ 
` मिच्छदंसणरत्ता, सणियाणा + 
इय जे मरति जीवा, तेसिं पुण दुल्ला बो १२८ ^ | 
- मिच्छादसणस्ता - मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, सणि्ाण् 
| निदान-सहित्‌ क्रियानुष्ठान करने वाले, -कण्डलेसमोगादा ` _ ^ 
` लेश्या को प्रप्त हुए, इय ~ इस प्रका जे-जो, जीना 


७९० उत्तराध्ययनं सूत्र ० ३६ 
| 
मरति ~ मरते है, तेसिं ~ उनको, पुण ~ पुनः फिर परलोक मे, 
बोही - बोधि (सम्यक्त्व) की प्रापि होना, दुल्लहा - अत्यन्त दुर्लभ 
हो जाती हे ।। २६५॥ 
। जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भ्वेण। 
असला असंक्छिलिद्ा, ते होति परित्त-संसारी ।। 

- जे - जो जीव, जिणवयणे - जिनेन्द्र भगवान्‌ के वचनं 
मे, अणुरत्ता - अनुरक्त हँ जो, जिणवयणं - जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा 
कथित क्रियानुष्ठानों को, भावेण - भावपूर्वक (्रद्धापूर्वक), 
करेति ~ करते है, अमला ~ जो मिथ्यात्वादि भावमल से रहित द 
ओर, असंकिलिदधा ~ रागदवेषादि संक्लेश से रहित हँ, ते - वे, 
परित्तसंसारी - परित्तसंसारी, होति - होते है 1 २६६॥ 

विवेचन - संसार को परिमित (मर्यादित) करने वाले जीवे 
परित्त संसारी कहलाते है । वे थोडे ही भव करके मोक्ष मे चले 
जाते हं । 

बालमरणाणि बहुसो, 

अकाममरणाणि चेव च बहूणि । 

मरिहंति ते वराया, 

जिणवयणं जे ण जाणंति ।। २६७ ।। 

- जे ~ जो, जिणवयणं - जिन वचनो को, ण जाणंति - 
नही जानते हैँ, ते - वे, वराया - विचरे, वहुसो - वहुत-अनेक 
चार, बालमरणाणि ~ वालमरण, चेव, य ~ ओर, बहूणि - 
चहुत वार, अकाममरणाणि ~ अकाम मरण से, मरिरेति ~ मृत्यु को 
प्राप्त होते रहेमे ।। २६७॥ 

"“, विवेचन ~ गाथा में "वराया ' शव्द दिया है जिसका अर्थ ट 
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पपषष 
+ विचारे ' (गरीब) । जिनवचन से अनभिन्ञ जीव मिथ्यात्वी होते हँ वे 
। विचरे ' हे । अनुकम्पा दया करने के योग्य हैँ । जब तक उनका 
मिथ्यात्व नहीं छूटता तब तक वे संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे । 
बहुजआगम-विण्णाणा, समादिरप्पायगा य गुणगाही । 
एएणं कारणेणं, अरिहा आलोयणं सोड । २६८। 
- अपने दोषों की आलोचना कैसे ज्ञानी पुरुषों के पास 
करनी चाहिए, उनके गुण बत्तलाये जाते हँ ~ बहुआगमविण्णाणा- 
जो बहुत से शास्त्रों के एवं उनके रहस्यों के जानकार हो, 
' समादिरप्पायगा - जो देश-कालादि की अपेक्षा मधुर वचनं से 
समाधि उत्पन्न करने वाले हो, य - ओर, गुणगाही - जो गुणग्राही 
हो, एएणं ~ इन, कारणेणं ~ कारणो से उपरोक्त गुणों को धारण 
करने वाले आचार्य आदि ही, आलोयणं ~ आलोचना, सों - 
सुनने के, अरिहा - योग्य हँ ।। २६८ ॥ 
कदप्पकुक्कुयाई, तह सीलसहावहासविगहा्हिं । 
विम्हावेतो य परं, कदप्यं भावणं कुणड़ ।। २६९॥ 
- कंदप्पं - कन्दर्प-हास्य ओर विषय-विकार उत्पन्न करने 
वाली बातें कहना, कुक्कुयाइं ~ कौक्कुच्य (कोत्कुच्य)-भांड के 
समान दूसरों को हंसाने वाले वचन बोलना एवं मुख-नेतादि द्वारा 
चिकार भाव प्रकर करने की चेष्ट; करना, तह - ओर, 
सीलसहावहासविगहा्हिं - शील-स्वभाव, हास्य विकथा आदि 
करना, इत्यादि चेष्टाओं से, परं - दूसरों को, विम्ावेतो य - 
विस्मित करता हुआ जीव, कंदप्प ~ कन्दर्पं भावना (कन्दर्पं जाति 
के देवों में उत्पन्न होने कौ भावना) कुःणड ~ करता है ।। २६९.॥ 
विवेचन - गाथा मेँ आये हुए्‌ ' ^ ९1५६।०६।८० ` 
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कपद्द 
शब्दों का यहाँ पर इस प्रकार अर्थं है - शील (फल-रहित प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ हास्य को उत्पन्न करने वाली चेष्टा करने की आदत) 
स्वभाव-दूसरो को विस्मय उत्प्रे करने के अभिप्राय से मुखतिकारादि 
करना । हास्य-खिलखिला कर जोर से हँसना या अद्रहास करना। 
विकथा- दूसरों को विस्मय उत्पन्न करने वाले विवि प्रकार के 
वचन बोलना एवं एेसी कथा कहना । 

मंता जोगं काठ, भूडकम्मं च जे परंजंति । 

सायरसइडटिहेड, अभिओगं भावणं कुण ।। २७०॥ 

- जे - जो जीव, सायरसइडिहेठं ~ सात रस ऋद्धि हेतु- 
साता, रस ओर समृद्धि के लिए, मंताजोगं - मंत्र ओर योग, काठं- 
कर के, भूडकम्पं - भूतिकर्म का, परंजंति ~ प्रयोग करते है वे, 
अभिओगं ~ आभियोगिकी भावना, कुणड्‌ - करते हँ (आभियोगी 
भावना का सम्पादन करने वाला पुरुष आभियोगी देवँ-सेवक 
जाति के देवों मेँ उत्पल होता है) }। २७०॥ 

णाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं । 

माई अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं कुण ।। 

- णाणस्स ~ ज्ञान का, केवलीणं ~ केवली भगवान्‌ का, 
धम्मायरियस्स ~ धर्माचार्य का, संघसाहूणं - साधु-साध्वी श्रावक- 
श्रातिका रूप चतुर्विध संघ का, अवण्णवाई ~ अवर्णवाद करने 
वाला, माई - मायावी (माया कपर करने वाला) पुरुष, 
किव्विसियं ~ किल्विपी, भावणं ~ भावना, कुणड़ ~ करता है । 
उपरोवत किल्विषी भावना का सम्पादन करने वाला पुरुप किल्विषी 
जाति के देवों मे उत्पतन होता है ।। २७१॥ 

अणुवद्धरोसपससो, 

तह थ णिमित्तम्मि होइ पडिसेवी । . . 
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पफपय्षनट्यष्षदनटतयषपद्दप्यप््दय 

एएहि कारणेहि 

आसुरियं भावणं कुणइ ।! २७२॥ 

~ जो, अणुबद्धरोसपसरो ~ अनुवद्धरोष प्रसर-निरन्तर क्रोध 
का विस्तार करता दै, तह य - ओर जो, णिपित्तम्मि - निमित्तम, 
पडिसेवी ~ प्रतिसेवी-प्रवृत्ति करमे वाला, होड - होता है (चो सदा 
क्रोधयुक्त रहता है ओर व्योत्तिषशास्त्र द्वारा अथवा चृकरम्यादि 
निमित्तो के द्वारा शुभाशुभ फल का कथन करता ई) ठह चीव 
एएहि - इन उपरोक्त, कारणेहि - करणो उ, आसुगियं - 
आसुरी, भावणं - भावना, कुणड़ - करदा ई 1 
भावित पुरुष असुरकुनरों मे टत छेदा ई । ये देव दनानिक 
देवों की अपेक्षा वहुतं कम सुन अर्‌ समृद्धि ताल होत्रे ईह द्रथा 


ये 
व 
न् भाठनी ज 
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सत्यगहणं विसभक्छणं च 

जलणं च ऊलपवेमरो च 1 
अणायारभंडसेवी, 

जम्मणमरणाणि वंति 11 २७३ ॥ 


- सत्यगहणं - उनन्छ्रटयः च्या (यन्छ छष् ~ 
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सपन्त 
करने वाला (ग्रहण न करने योग्य भण्डोपकरणों का सेवन करने 
वाले पुरूष), जम्मणमरणाणि - अनेक जन्म-मरण के निमित्तभूत 
कर्मो को, बंधेति ~ वाधते है (बालमरण से मरने वाले पुरुष 
अनेक जन्ममरणं कौ वृद्धि करते हे ओर चिरकाल तक संसार में 
परिभ्रमण करते रहते है ) । २७३॥ 
इइ पाउकरे बुद्धे, णायए परिणिव्तुए्‌ । 
छत्तीसं उत्तरण्ड्याए , भवसिद्धिय संमए 1) २७४॥ 
।। त्तिबेमि॥ 
- इइ - इस प्रकार, भवसिद्धिय समए - भवसिद्धिक संमत- 
भव्य जीवों के सम्मत (मान्य है) एसे, उत्तरज्ख्याए ~ उत्तराध्ययन 
सूत्र के, छत्तीसं - छत्तीस अध्ययनं को, पाउकरे - प्रकट कर के, 
लुद्धे - बुद्ध-तत्तवज्ञ केवलज्ञान, णायए्‌ - ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी, परिणिव्वुए ~ परिनिर्वृत-निर्वाण को प्राप्त हो गये। 
किसी किसी प्रति मे, भवसिद्धिय संमए - के स्थान पर्‌, 
भवसिद्धिय संतुडे ~ एेसा पाठ है । जिसका अर्थं इस प्रकार है 
भवसिद्धिय - भवसिद्धिक-उसी भव मेँ मोक्ष जाने वाले, संवुडे - 
संवृत्त-संवर वाले भगवान्‌ महावीर स्वामी इस उत्तराध्ययन सूत्र 
के छन्तीस अध्ययनों को प्रकट करके निर्वाण को प्राप्त हो गये 
11 २७४ ॥ त्तिबेमि (इति ब्रवीमि ) ~ श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य 
जम्बूस्वामी से कहते हैँ कि हे आयुष्मन्‌ जम्वू ! मने जसा श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही म॑ने तुमसे कहा ह ॥ 
।। छत्तीसवां अध्ययन समाप्त ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र भाग तीन समाप्त 
॥ श्री उत्तराध्ययन सूत्र समाप्त ॥ 


